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कल्याण 


याद रक्खो--जव कामना पूरी नहीं होती, उसपर 
चोट छगती है, हमारी इच्छाके विरुद्ध कुछ होता है, 
तब मनमें एक जलती हुई वृत्ति उत्पन्न होती है, 
उसका नाम हे--क्रोध | क्रोध उत्पन्न होनेपर विवेक नष्ट 
हो जाता है, मन बेकाबू हो जाता हैं; वाणी मर्यादा, 
छजा तथा शीळ छोड़ देती है; व्याकुलता, उग्रता, 
भशान्ति, हिंसा और विनाशके भाव जाग उठते हैं | 

याद रक्खो- जब क्रोध आता है, तव मुख तमतमा 
जाता है, आँखें लाळ हो जाती हैं, भौंहें चढ़ जाती हैं | 
शरीर कॉपने लगता है, होंठ चलने लगते हैं और इतनी 
मूता छा जाती है कि क्रोधी मनुष्य आवेशमें भविष्यको 
भूलकर चाहे सो कर बैठता है | 


याद रक्खो- क्रोधी मनुष्य कभी खस्थ नहीं 
रहता, उसकी पाचनशक्ति नष्ट हो जाती है । qul 
तथा यक्रतकी क्रिया विकृत हो जाती है । मुखसे 
अनगेल निकळनेवाळे कुत्सित, spe और हिंसाभरे 
शब्द उसके SHREK वैसा ही प्रभाव डालते È | 
मनकी आग देहको भी जळाती है | संहार तथा 
विनाशका एक ऐसा घोर रूप बन जाता है जो 
शारीरके नाश---आत्महत्या आदिके fX बलपूर्वक 
प्रेरणा देता है | 


याद रक्खो- क्रोध तमोगुणका मूर्त रूप है | 

तमोगुण बुद्विका विनारा करता है, नीच कार्य 
करवाता है, प्रमादमं प्रवृत्त करता है और अधोगतिमें 
d z है | mM महारात्र है और शान्ति-छुख, 
À t लोक-पर और भुक्तिमुक्ति, सबका सहज ही नाश 
पद रक्खो-क्रोष शरीर तथा मनके सौन्दर्य- 


yu rtm 


, यको न्ट कर देता है । क्रोधी मनुष्यका मुख 
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तथा सारे अङ्ग--कुल शरीर विकृत हो जाते हैं । 
उसकी मधुरता तथा सुन्दरता मर जाती है तथा 
मनमें रहनेवाले प्रेम, त्याग, दया, सेवा, शील, शान्ति, 
सद्भावना, न्याय, विवेक, वैराग्य, स्वास्थ्यकर विचार, 
आध्यात्मिक साधनाके भाव, जो मनके वास्तविक सौन्दर्य- 
माधुय हैं, मिट जाते हैं | | 
याद रक्‍खो--क्रोधको यदि तनिक भी रहने दिया 
जाय तो वह चिरस्थायी मानस रोग वन जाता है, जो 
खभावमें चिड़चिड़ापन, अविश्वास, अहङ्कार, gH 
अस्थिरता, कपट, असहिष्णुता, दूसरोंको दु:ख पहुँचानेकी 
इच्छा आदि नये-नये मानस रोगोंको उत्पन्न करता 
और बढ़ानेमें सहायक होता है । क्रोधसे दीर्घकालीन 
जन्मान्तरतक चलनेवाले वैर, हिंसाअतिहिंसा-जैसे 
पतनकारी धोर दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे 
सर्वनाशके कारण होते हैं | 
याद रक्खो--जिसके मनमें क्रोध उत्पन होता है, 
षह क्रोध आते ही तुरंत जलने छगता है और जिसपर 


' क्रोध आता है, वह क्रोवके व्यक्त होनेपर जलता है | 


फिर तो कोधाझिमें परस्परके अनर्गल अविवेकयुक्त 
TAA आहुति पड़ने लगती है जो क्रोधको उत्तरोत्तर 
बढ़ाती रहती है | 

याद रक्‍्खो---उपयुक्त SER अतिरिक्त अन्यान्य 
सहस्रो दोषोंकी खान तथा योनि है क्रोध । अतएव क्रोधसे 
सदा ही बचना चाहिये | जब हम सबके मनकी नहीं 
कर सकते, तब सव हमारे मनकी करें >-यह आशा 
हमें क्यों करनी चाहिये और जब भगवानके मङ्गल- 
विधानानुसार फल पहलेसे निश्चित है, तत्र हमें क्यों 
कामना करनी चाहिये | 

याद रक्खो-कामना' और अपने मनकी हो--- 
ऐसी इच्छा न होगी तो क्रोव आवेगा ही नहीं | फिर सदा 
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शान्ति रहेगी | पर यदि किसी कारणसे क्रोध आ भी 
जाय तो उस समय उसे अपने अंदर ही रखकर 


कर ळो या भगवानूके पवित्र नामका जप आरम्भ 
कर दो | क्रोधको आश्रय नहीं मिळेगा--अर्थातू 





अपने-आप मर जाने दो | बाहर उसकी क्रिया मत उसके आवेशमें कोई क्रिया नहीं होगी तो वह आप ही 


होने दो । क्रोध आनेपर बोलो मत । मौनका नियम 


नष्ट हो जायगा । 


[शच? 
4—20c—- 


बह्मलीन प्रज्यपाद अनन्तश्रीविभृषित श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अम्रतोपदेश 
( संकलन-कर्ता और प्रेषक--श्रीशालिगरामजी ) 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भगवानूके नाममें 
पापोंको नाश करनेकी बड़ी भारी शक्ति हैं | “नाम 
अखिल अध ds नप्तावनः यह उक्ति सबंथा सत्य 
है; परंतु लोग इसका रहस्य नहीं जाननेके कारण 
इसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं. कि 
नाममें पाप-नाशकी महान्‌ शक्ति हैं ही; अभी पाप 
कर 8, फिर नाम लेकर उसे धो डालेंगे । यह 
सोचकर वे अधिकाधिक पाप-पङ्कमें फसते ही चले 
जाते हैं | वे यह नहीं बिचारते कि यदि amen 
उनकी यह मान्यता ठीक हो, तब तो नामका जप 
पापांका विनाशक नहीं, प्रत्युत वृद्धि करनेवाला ही 
सिद्ध हुआ; क्योंकि फिर तो सभी लोग नामका आश्रय 
लेकर मनचाहा पाप करने लगेंगे और इससे वर्तमान 
कालकी अपेक्षा भविष्यमें पापांकी संख्या बहुत अधिक 
बढ़ जायगी । जिस प्रकार पुलिसकी पोशाक पहनकर चोरी 
करनेवाला साधारण चोरकी अपेक्षा अधिक दण्डनीय 
होता है, उसी प्रकार भगवन्नामकी ओट लेकर पाप 
करनेवाला व्यक्ति अधिक दण्डका पात्र हो जाता है; 
क्योंकि उसके पाप वज्रलेप हो जाते हैं, बिना भोगे 
उनका विनाश नहीं होता । 


बाणीके द्वारा नाम जपनेकी अपेक्षा मनसे जपना 
Agi अधिक ळाभदायक है और वद मानसिक जप 


भी श्रद्धाग्रेमसे किया जाय तो उसका अनन्त फल 
हे; तथा वही गुप्त और निष्कामभावसे किया जाय तो 
शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला हैं अतः इस 
रहस्यको भळीमाँति . समझकर WAARA आश्रय 
लेना चाहिये । 
X X X 
असलमें नाम और नामीमें कोई भेद नहीं है | 
वे भिन्न होते हुए भी सवथा अभिन्न हैँ । गीतामें 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ (१०॥ २५) 
'सब ag जपयज्ञ में हुँ---अर्थात्‌ अन्य समस्त 
यज्ञ तो मेरी प्रातिके साधन हैँ, पर जपयज्ञ ( नाम-जप ) 
तो खयं में ही हूँ। जो इस तत्तकों हृदयङ्गम कर 
लेता है--ठीक-ठीक समझ लेता है, वह नामको 
कभी भूल नहीं सकता | 
x x x 


जो नित्य-निरन्तर भगवानके नामका जप करता 
रहता है, बह सद्गुणोंका समुद्र बन जाता है । जिस 
प्रकार सागरमें अनन्त जलराशि होती है, उसी प्रकार 
उसमें अनन्त सद्गुण आ जाते हँ । इससे सिद्ध होता 
है कि नाम बीजकी तरह है । जसे बीजके बो देनेपर 
उसमेंसे टकर 'अङ्कर उत्पन्न द्वोता है एवं बद्दी पुष्पित | 
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ओर पल्लवित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है, du 
ही नाम जपनेवालेमें अनायास ही सारे gel 
प्रादुर्भाव हो जाता है । 





इसके लिये मनुष्यको भगवन्नामके गुण, प्रभाव, तत्त्व. 


और रहस्यको समझना चाहिये | इस प्रकार समझनेसे ही 
उसकी नाममें परम श्रद्धा होती है और श्रद्रासहित किया 
हुआ जप ही तत्काल पूर्ण फल देता है| अतः भगवानके 
नाममं अतिशय श्रद्धा उत्पन्न हो, इसके लिये हमझेगोंको 
सत्पुरुपोंका सङ्ग करना चाहिये | सत्पुरुषोंका सङ्घ न 
मिलनेपर हमें सत्‌-शाख्रोका--जिनमें भगवान्‌ और उनके 
नामके तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभाव, श्रद्धा और प्रेमकी बातें 
बतायी गयी हो--अनुशीलळन करना चाहिये | इस 
प्रकार करनेसे भगतन्नाममें श्रद्धा-प्रेम उत्पन्न हो जाता 
हुँ; और किये इए जपका फल भी, जिसका sme 
वर्णन है, तत्काल प्रत्यक्ष देखनेमें आ सकता है | 

X X X 

"WR ही प्रधान है, क्रिया नहीं | इसलिये हमें 

उचित हैं कि हम जब कभी कोई क्रिया करें, उसे 
उत्तम-से-उत्तम भावसे करें | 

x x X 


जब नीची-से-नीची क्रिया भी उत्तम-से-उत्तम गति 
प्राप्त करा सकती है, तब फिर जहाँ क्रिया भी उत्तम-से- 


कल्याण 





[ भाग 93 
उत्तम हो और भाव भी उत्तम-से-उत्तम हो, वहाँ तो 
कहना ही क्या है | 


X X X 
(विषमता ही विष है और समता ही अमृत है ।! 
X X X 


"ईश्वर दयाळु और न्यायकारी है | ईश्वरमें केवळ 
दयाळुता या केबल न्यायकारिताका एकाङ्गीभाव नहीं 
है, उसमें ये दोनों ही गुण एक ही समय, एक ही 
साथ पूणल्पसे रहते हैं और वे जीवोके प्रति व्यवहार 
करनेमें दोनों ही भावोसे एक ही साथ काम लेते हैं | 

X X' X 

अवश्य ही gern न्यायमें qu गळतीके लिये 
गुंजाइश रह सकती दै कि वह किसी स्थलमें न्यायानुकूल 
कम करनेवालेको भी दण्डनीय समझ ले, परंतु अन्तर्यामी 
सर्वतश्चक्षु परमात्माके यहाँ तो ऐसी भूळकी कोई 
सम्भावना ही नहीं | 

X X X 
क्रोधर्मे मनुष्यकी बुद्धि मारी जाती है | 
कुसंगका फल बहुत वुरा होता है | 

X X X 

अत मतुप्यांको उचित & कि विषयोंसे मन- 
इन्द्रियोंका संयम करके उन्हें परमात्माकी ओर ळगाये | 


X X x 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेच समर्पये। 


NR 
सोंपकर नोका तुम्हारे हाथ | 
सॉपकर नौका तुम्हारे हाथ V 
दो गया मैं quum, सनाथ | y 
हं अचिन्तित कौर हुँ maa; V 
हँ अभय, रक्षक निस्त साथ | 
| ““नलकृष्ण बलदुवा 
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एक महात्माका "uis 
[ लक्ष्य ] 
( प्रेषक--श्री'माघव' ) 


सभी साधनोंका पर्यवसान अचाह पदमें है । कारण 
कि अचाह होनेपर ही अप्रयत्न और अप्रयत्न होनेपर ही 
साध्यसे अभिन्नता प्राप्त होती है । विचार यह करना 
है कि चाहकी उत्पत्तिका हेतु क्या है १ रुचि और 
अरुचिरूपी भूमिमें चाहरूपी दूर्वा उत्पन्न होती है । 
रुचि और अरुचिके मिटते ही अचाह पद खतः प्रात 
हो जाता है | हमसे वडी मूल यही होती हे कि जो 
बास्तवमें “अपना? है, उसमें अरुचि और जिससे केवल 
मानी हुई एकता है उसमें रुचि उत्पन्न कर लेते & | 
फिर चाहके जालमें फँसकर जो नहीं करना चाहिये 
उसे करने लगते हैं और जो करना चाहिये उसे नहीं 


कर पाते । “अपना? वह है जिससे देश-कालकी | 


दूरी न हो, जो उत्पत्ति-ब्रिनाशयुक्त ues और 
जो अपनेको अपने आप प्रकाशित कर समर्थ 
हो । जो “अपना? हैं उससे वियोग सम्भव नहीं हैं, 
जो अपना नहीं है उससे वियोग होना अनिवार्य है । 
इस दृष्टिसे शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन आदिको भी 
अपना नहीं कह सकते, परंतु इसका अथ यह 
नहीं कि जिसे हम अपना नहीं कह सकते वह हमारी 
सेबाका पात्र नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि उससे प्रेम 
नहीं किया जा सकता । शरीर आदि सभीको सेवा 
दी जा सकती है; परंतु उनसे न तो ममता की जा 


| नेत्रोका फल 

Y नीळस्याम-घन-वरनः dique 

Y हियपर सुक्तामनि-चनमाला कौस्तुभ र 
M मधुर स्मित सोभित विवाधर, श्रवन मकर-कुडल 
Y रत्नमुकुट-सिखिपिच्छ 

5 कोटि कोडि-मन्मथ-मनहारी अधर 

९६ 


नयननिको इतनोई फल दे करे सदा माधव दरसन । 


भाळ तिलक फस्तूरी सोभित, भ्रमर-छृस्न छुँघुरारे केस । 
मनोहर, नित्य मधुर नव नटवर येस ॥ 


e. à E 
EICI (वन आवत ॥ 
acaid संग g नाचत बूंद 


सकती है न प्रेम । प्रेम उसीसे किया जा सकता है जो 
उत्पत्ति-विनाशरहित है | प्रेम करनेके feq हमें 
अपने आपको समर्पण करना पडता है और सेवा करनेके 
लिये संग्रह की हुई वस्तु एवं योग्यता आदिको देना 
पडता है । प्रेम हमें अन्तर्मुख जीवनसे अभिन्न करता 
हे और सेव्रा क्रियाशील्ता प्रदान करती हैं | 

जिस प्रकार अचल हिमाल्यसे अनेक नदियाँ 
निकलती हैं और भूमिको हरा-भरा बनानेमे समर्थ होती 
हैं, उसी प्रकार अन्तमुंख प्रेमयुक्त-जीवनसे सेवारूपी 
अनेक नदियाँ निकलती हैं. और विश्वको हरा-भरा 
बनानेमें समर्थ होती हैं । प्रेमसे अपना कल्याण और 
सेवासे सुन्दर समाजका निर्माण होता है । सेवा- 
भावसे उत्पन्न हुई क्रियाशीलता प्रेमको पुष्ट करती है 
और प्रेम सेवाको सजीव बनाता हैं । सेवा तथा प्रेस- 
युक्त जीवनसे ही रुचि-अरुचिका अन्त होता & । 
रुचि-अरुचिका अन्त होते ही अहंभाव गल जाता है | 
अहंभावके गळते ही सब प्रकारकी चाहका अन्त हो 
जाता है फिर लक्ष्यसे अभिन्नता खतः प्राप्त हो जाती 
है । यही जीवनका लक्ष्य E । 

ॐ शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
3» आनन्द 


बिज्जुरीवरन परम सोभन ॥ 
दिब्य नित्य राजित। 
श्राजित ॥ 


चरे सुरली गाचत। 
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[ गताङ्क एष्ठ ९८३ से आगे ] 


चारों ओर हरी-मरी सुकोमल घाससे आच्छादित 
भूतळ नयनोंको सुख देता है | वायुसे कम्पित vu जहाँ- 
तद्दा पुष्प गिरकर fre पड़े हैं | सुगन्धित वायु बहती है | 
श्रीकृष्णने यमुनाजीके किनारेपर गायोंक्रो छोड़ दिया जहाँ 
वे घास चर रही हैं और खयं अपने मित्रमण्डलके साथ 
गम्मीर गतिसे चलकर एक पत्थरपर आ बैठे हैं । उनको 
घेरकर और सब बालक भी बैठ गये | श्रीकृष्णके आभूषण; 
जिनसे यशोंदाने उनका श्रंगार किया था, वाट-सूर्यकी 
किरणोंसे उच्च्चल थे | सच्चा प्रेम हो तो वह चुप रहने नहीं 
देता । मनमें सदा ही इच्छा बनी रहेगी कि प्रियतमसे कुछ 


TREN होता रहै, उन्हें लालन करते रहें या उनका नया- | 


नया श्रंगार करते रहें | श्रीकृष्ण तो सर्वाभरणभूषित आये 
हैं | फिर भी वे वालक अपनी इच्छासे किसी-न-किसी रुपसे 
उन्हें और भी सजाना चाहते हैं | 
सृतप्रवालबह स्तबकोत्पलाव्ज-. 
माळानुएक्तपरिधानविचिन्रयेषौ । 
मध्ये विरेजतुरलं पझुपालगोष्ठययां 
रङ्गे यथा नटवरी छ च गायमानो ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | २१ | ८ ) 
_[ अरी सखी | आमकी नयी कोपं, मोरोके पंख, 
Du गुच्छे और क कमल तथा ङुमुदकी 
गए धारण करके श्रीकृष्ण diam 
dera सुसजित होकर अत्यन्त zm rede 
बालकोंके बीचमें विराजकर मधुर सङ्गीतकी तान छेड देते हैं, 
उस समय उनकी ऐसी शोभा होती है मानो रंगमंचपर दो 
चतुर नटवर अभिनय कर रहे हों । ] 
नवीन आमप्रपछव रेशमके समान को ओर सुन्दर है 
_ गोपाले उनको तोड़कर गूँथ ता PN 
. पम शरीकृष्णकों पहना दिया | es और कोडी, सीप और 
पख--इनको चुन-चुनकर उनका एक हार 


: | उसे बड़े स्नेहसे श्रीकृष्णके quid समदि 


उनको नकर एक माला बनायी और उसे ater, बहु 
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लाकर उनका चूर्ण किया और उससे श्रीकृष्णके ललाट तथा 
कपोलपर चित्रण कर दिया | इतनेमें एक मोर आ पहुँचा और 
वह श्रीकृष्णको देखकर नाचने लगा । उसने अपनी 
ओरसे श्रीकृष्णको एक पंख समर्पित किया | उसे लेकर 
एकने श्रीकृष्णके सिरपर लगा दिया | बस, श्रीकृष्णका 
गार पूरा हो गया और सवने ताली बजाकर आनन्द 
मनाया | सभी बाळक शंख और बाँसुरी, दुन्दुभि और ढोल 
वजाते› नाचते चले | श्रीकृष्ण मी भाई बळदेवजीके साथ 
Wd हुए चल पड़े । QE Hae झनझना उठे | 
श्रीकृष्णकी शोमा समस्त इन्दावनमें विलक्षण चाँदनीके 
सहर फेल रही थी | बृन्दावन एक रंगमंच-सा सुद्दावना 
छग रहा था। श्रीकृष्ण और उनके भाई उसपर सूत्रधार 
ओर विदूषकके समान थे | अन्य गोपवाळक दूसरे नाटक- 
पात्रोंकी तरह दीखते थे | इसी वीच राम और द्याम--दोनों 
मेया अपने सिरोंको टेढ़ा करके हाथ हिला-हिळाकर मधुर 
रागका आलाप करने लगे | केसा मनोहर दृश्य | यह सब 
अभी देखकर आयी हुई एक गोपीने दूसरीसे कहा- 


इसे सुनकर दूसरी एक गोपी हथेलीपर कपोल धरे खंमे- 
पर पीठ सटाये प्रतिमाके समान कुछ समयतक निश्चल 
खड़ी रही | तब एक लंबी साँस छोड़कर कहने लगी--- 
` गोप्यः किमाचरदयं कुठलं स्म वेणु- 
 _ दमोद्राधरसुधामपि गोपिकानास्‌ | 
SEN स्वय यतृचरिएरसं ER: 
हयभ्वचोऽशु सुुचुस्तरवो TASSA: 
CHIFERHS १० । २१। ९) 
अरी गोपियो | इस मुरलीका 
| Al यह कितन 
है कि वह श्रीकृष्णके उस अधरा EH xs 
etim तका जो हम गोपियोंकी 
XR TAR स्वच्छन्द्तासे पान किये जा रही है जो 
4 उऊ म रस शेष नहीं बचेगा। यदि कुछ बचेगातो उसको 
कर ये हृदिनियाँ ( सरोवर ) कमलोके बहाने रोमाञ्चित हो 


रही हैं और wu भी ngh बहाएं 
ue. १ बहाने आनन्दाश्र बहाते हैं 
मानो ये अचेतन नहीं; सुशील सजन हैं | ] कक 
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“सखि | गोकुलके वृद्धजन कहते हैं कि हम भी वालक 
रहते तो हमारा कितना सोभाग्य होता १ श्रीकृष्णके साथ 
निस्सकोच कूद-कूदकर खेल सकते | गोकुळके चालकोंका 
कहना है कि हम गोपियाँ होतां तो भीकृष्ण हमें भी रास- 
क्रीडामे सम्मिलित करते | हमारे महान्‌ सोमाग्यमें भी यह 
तो एक दुर्भाग्य ही है कि हमने पुरुपके रूपमे जन्म लिया | 
में तो गोपी हूँ । तुम जानती हो कि मैं क्या सोचती हूँ । 
मेरा विचार यही हे कि हाय ! मुझे वेणुका जन्म नहीं प्राप्त 
हुआ । वेणुके सोभाग्यकी बात हम क्या कहें? हमें तो 
श्रीकृष्णका अधरामृत किसी एक समयपर थोड़ी देरके लिये 
प्रात होता है । परंतु यह मुरली तो सदा-सर्वदा उसका 
आर्वादन कर रही हे ओर इसमें उससे स्पर्धा करनेवाला 
कोई नहीं । हाँ, में यह मी कहूँगी कि हमारी राधाजीसे मी 
यह कहीं बड़ी भाग्यवती दै; क्योंकि इस मुरळीको श्रीकृष्णसे 
कभी वियोग है ही नहीं | श्रीकृष्ण कमी उसे अधरमें रख- 
कर बजाते हें तो कमी हाथसे घुमाते सुन्दर गतिसे चलते हैं | 
कभी उसे अपने कपोलपर रखकर धीरे-धीरे रगड़ते हैं; तो 
कमी उसे कमरमें ओर कभी अंपनी पगड़ीमें खोस लेते हैं । 
एक बार उसे अपने हाथों श्रीयमुनाजीमें स्नान कराते हैं | 
किसी समय उस मुरलीसे गोपवालिकाओपर एक मधुर 
चोट करते हैं | कभी उससे दहीकी मटकियोको फोडते हँ | 
कभी उसे बाजीमें रखकर राधासे जुआ खेलते हैं तो कमी उसे 
बजाकर राधाको बुळाते 2 | घर लोटते समय तो उसे 
बजाकर ही गायोंको बुछाते हैँ ओर किसी समय उसीकों 
बजाकर मुनियोंकी'सुर॒ढ़ निष्ठाकों ही भंग कर देते हैं । 
उसे अपने हाथम तो सभी समय लिये रहते हैं | 


एक समय श्रीराधाजीने उस मुरलीको चुरा लिया | 
श्रीकृष्णने उनके पास जाकर हाथ जोड़ सिर नवाकर कातर 
कण्ठसे प्रार्थना की; «qu | मुरली मुझे छोटा दो |? नहीं 
दूँगी, नहीं दूँगी? कहती हुई राधा श्रीकृष्णको चिढाती 
दौड़ने लगीं | वे उसके पीछे दोड़ें | अन्तमें किसी प्रकार 
साहस करके श्रीराधाके हाथसे मुरलीको छीनकर ही लोटे | 
ओर तो क्या--सोनेके समय मी मुरलीको अलग नहीं करते | 
उसे अपने बगलमे रखकर ही सोते हैं | मुरलीकी इस 
महिमाको देखकर क्या हमारे मनमें ऐसा नहीं लगता 
कि सौभाग्यवती तो यह मुरली है | हमारे इस गोपी-चन्मसे 
क्या लाम ? 


चेणुगीत 
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इस प्रकार वह बोलती ही रही) तव दूसरी एक गोपीने 
उसकी बात काटकर कहा--५अरी) तुम तो वेणुकी वात 
कहती हो, इस वृन्दावनकी तो सरिताएँ और सरोवर भी 
बड़े भाग्यवान्‌ हुँ | हम तरसती ही रहती हैं कि किसी समय 
श्रीकृष्णका अधरामृत हमें प्रात्त हो । वह कमल-सरोवर तो 
उनके अधरामृतको मानो लूट रहा है | एक दिन में कमल- 
सरपर जल लाने गयी । उसके घाटपर बहुत-से अशोकदृक्ष 
थे | दोनों तटोंपर हरी-हरी घासका मेदान फैला था। 
निर्मळ जलभ कमळ विकसित थे । कमलोके चारों ओर 
मधुकर गुंजार करते मड़रा रहे थे । बीच-बीचमें शुभ्र हंस 
तर रहे थे | प्रकृतिकी यह सुपमा देखकर में सुग्ध हो गयी 
ओर कमरमें कलवा लिये स्तब्ध होकर निश्चल खड़ी रही | 
यह कल्पना ही नहीं थी कि नन्दकुमार आ जायंगे । अपनी 
मोहन गतिसे चलकर वे उस घाटमें उतरे | मुझे कुछ भय 
लगता था कि वे मेरे पास आकर कहीं कोई नटखटपन 
न करे | साथ ही उन्हें देखनेकी इच्छा तो मनमें जोरकी 
थी ही । अच्छा हुआ कि उन्होंने कोई अनुचित व्यवहार 
नहीं किया और साधु-जेंस दूर ही रहे । उनके अधर 
नीले-नीले-से हो रहे थे; क्योंकि उन्होंने ऑवलेके बहुत-से 
फल खा लिये थे । फिर सरोवरमें उतरे और दोनों बाहुओं- 
को पीछे वॉधकर मुँहसे ही गायोंकी तरइ पानी पीने लगे | 
क्या जळको हाथमं लेकर नहीं पी सकते १ वे तो बड़े रसिक 
हूँ | सदा मनमानी करते दूँ | पर्याप्त जळ पीनेके वाद उन्होंने 
अ.र कुछ जल मुंह ळे भर लिया और सरितामें ही उसका 
कुल्ला कर दिया | सिर उठाकर उनके देखनेके पहले ही मैं 
एकदम भागकर इधर आ गयी । मेरे मनम इच्छा थी कि 
श्रीकृष्ण उस जळको मेरे ऊपर कुल्ला कर देते तो कितना 
अच्छा होता | अब तुम ही सोचकर देखो कि उस सरोवरका 
कितना बड़ा भाग्य हे । वह हमें प्राप्त है क्या १ 

एक दूसरी गोपी, जो यह सव सुन रही थी, कहने 
लगी--५मैं सोचती हूँ कि बृन्दावनकें वृक्ष भी बड़े भाग्यवान्‌ 
हैं। एक दिन श्रीगोपाल एक मार्गसे चले जा रहे थे; 
जिसके दोनों ओर घने वृक्ष थे | उस समय वृक्षोंम एक 
कम्पन हुआ । मैंने सोचा कि कदाचित्‌ बंदर पेड्रॉंकों हिला 
रहे हैं | पर वेसा नहीं था; ब्रक्ष अपने-आप हिल उठे ये। 
वृक्षोंकी शाखाओंसे श्रीकृषष्णके शरीरपर पुष्योंकी एक वर्षा- 
सी हुईं | वह इश्य कितना सुन्दर था, जानती हो? 
हरिका स्मरण आते ही भक्तोके शरीरमें एक कम्पन, उनके 
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अङ्गोमें रोमाञ्च और नेत्रोमें आनन्दाश्रुओंका उदय हो जाता 
है; वही कम्पन जब श्रीकृष्ण उनके समीप आये तब इन 
पेड़ोंको हुआ। उनकी त्वचाएँ पुलकित हो उठी, अश्रुके समान 
पुष्प गिरने ळो | यदि वे ग्रक्ष जड-वस्तुमात्र होते तो 
उनको श्रीकृण्ण-रसका केसे अनुभव होता १ अतः मेरा 
विश्वास है कि वे अवश्य कोई श्रे ऋषि हैंश जिन्होंने किसी 
जंगलमें किसी जन्ममें तपस्या की थी ओर अब वे इस 
जन्ममें वृन्दावनमें वृक्षरूपसे उत्पन्न होकर अश्रीकृष्णकी 
आराधना कर रहे हैं | 

और एक गोपी बोळी--'क्रीकृष्णके विषयमं कितना 
भी कहा जाय) मनते निरन्तर अमृतका UND होता | 
जरा मी जी नहां ऊबता | धर्म-कर्म उव विस्मृत हो जाते 
€ | तुमने कहा कि ये ve पुण्य-सोमाग्यके कारण ही 
बन्दावनमें उत्पन्न हुए हैं । ठीक हेश पर क्या हमने पुण्य 
नहीं किया दै ! यदि हम किसी दूसरे गाँवमें जन्म लेकर 
श्रीकृणको जान ही न पातां तो क्या करती ? कोन 
जानता है कि हमारा केसा यह सोभाग्य हैं कि हम श्रीकृष्ण- 
जन्मसे पावन उसी गाँवमें उत्पन्न होकरः श्रीकृष्णके साथ ही 
खेलकर भ्रीकृष्णसम्बन्धी बातें ही कर रही हूँ । अद्दोभाग्य 
हमारा | वह कितना मधुर है U 

तश्र एक दूसरी गोपी बोली--'यदि बृन्दावनमें उत्पन्न 
पेड़-पोधोंका, पञ्मपश्षियोंका तथा हमारा भी सौभाग्य इतना 
है तो इस द्रन्दावनके सोमाग्यक्रे बारेमे तो हम कह ही क्या 
सकती € १ सहस्तमुखवाला आदिशेप भी वृन्दावनकी 
महिमाका वर्णन नहा कर सकता |! 

तब एक गोपीने फहा--आदिशेष वर्णन नहीँ कर 
सकता तो भले ही न करे | में तो एक गीत सुनाऊँगी; सुन 
लो |? यह कहकर गाने लगी-- 

gani सखि g वितनोति कीति 

यदू देवकीसुतपदास्वुजलब्धलक्षिम । 
गोविन्ट्देणुमनुमत्तमयूरनुः्यं 
प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमखसतवम्‌  ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | २१ | १० ) 


प्रिय सखि | यह वृन्दावन इस भूलोककी कीतिको 


कल्याण 





' मथुरामे, द्वारकामें या हस्तिनापुरमें क्रीडा करते 


मत्त होकर उसकी ताळपर नाचने लगते हैं और इन मयूरोंका 
नृत्य देखकर पर्वतोंक्री चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पद्मु-पक्षी 
चित्रलिखित-से हो जाते हैं 
वस्तुतः नागलोकसे) स्वगंलांकर्स? सत्यलोकसे; श्री वकुण्ठ- 
धामसे ही क्यों) सभी लोकोसे यह भूलोक सव्र है 
क्योंकि इस भूलोकमें ही इन्शावन है? जो आज समस्त 
देवताओंको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है | अपने-अपने 
वास-स्थानोंको त्यागकर सभी देवतागण इन्दावनम आकर 
उसकी सुपमाश्री देखते रहते हैं | क्या इसको सुपमा देखना 
कहे? नहीं) वे तो तरसते रहते हैंकि हम भी इन्दावनर्म FAN- 
कम एक दूब बनकर रह सकते | क्यों १ साक्षात्‌ ब्रह्माजीने 
मी कया बृन्दावनमें एक दूयका जन्म लेनेकी इच्छा 
नहीं प्रकट की १ इसे समझनेमें बहुत समय नहीं लगा 
कि यह महिमा इन्दावनको श्रीकृष्णसे प्राप्त हुई अथवा 
बृन्दावनक्री महिमा देखकर श्रीकृष्ण स्वयं यहाँ आ 
पहुँचे ! श्रीक्कष्णने जन्म तो लिया मथुरामेंश परंतु इन्दावन- 
का अन्वेषण करते हुए यहाँ आये | अतः यह महिमा 
वृन्दावनकी ही है। यह जान लो कि चाहे श्रीकृष्ण इन्दावन 
छोड़कर मथुरा चले जायें) किंतु गोपिकाएं तब भी इसे 
न छोड़ेगी | आगे चलकर जव श्रीकृष्ण मथुरा चले 
जायेगे, ये गोपिकाएँ जाकर उन्हें देखेंगी ही नहीं; क्योंकि 
गोपियोंका मन उन श्रीङृष्णसे आकृष्ट नहीं होता जो 
। वे तो 
[दर दिखलायंगी वृन्दावन-विहारी श्रीकृष्णके ही प्रति । 
गोयिन्दके उत्कर्षका कारण यह हे करि वह गोपियोके 
आदरःसत्कारके पात्र रहे | यदि वे वृन्दावन नहीं आते; 
तो इन गोपियोंने उनक्रा आदर न किया होगा । गोपियोंके 
कारण ही semet यह प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि उनमें 
काष्ठाप्राप्त सोल्म्य है । अतः ब्वन्दावनवाससे बढ़कर 
उच्कषदायक उनके लिये कुछ नहीं | इस प्रकार जो 
वृन्दावन अपनी महिमासे साक्षात्‌ श्रीकृष्णको वडुप्पन--- 
विशेष महत्त्व प्रदान करता; उनकी महिमाका वर्णन कोई क्या 
कर सकता है १ इस कारण हम वृन्दावनकी शोभाको सोच- 
सोचकर प्रसन्न हो सकती हें | यदि कोई प्रश्न करे कि 





[ भाग ४२ 





बुन्दावनक्री अपनी यह शोमा कोन-सी है तो उसका यही 
उत्तर है कि व्रन्दावनकी भूमिपरके सब स्थलॉमे श्रीकृष्ण 
चरणोंकी छाप लगी हुई है । 





. ` fme करता है; क्योंकि भूलोकर्मे ही यह वृन्दावन है जो 
e : कृप्णके चरणकमडॉके fuga चिह्नित होकर सुशोमित 
E यहाँ श्रीकृष्णकी मुरलीका ध्वनि सुनकर मयूरोंके झुंड 
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वृप्भानुपुरीके समीप कालिन्दीके तटपर एक बरकुल 
( मोलसिरी ) का wa है । राधाजी एक दिन अपनी 
सहेल्यिंकि साथ उसमें पुष्प-्चयन करने गयीं | संध्याका 
समय हे । अस्ताचलस्थ सूर्यकी स्वर्णिम किरणोंसे 
वृन्दावनकी शोभा दातगुणित हो गयी है | मन्द-मन्द 
वायु e रही है । वृक्ष RoE और पुष्प गिर 
रहे हे | गोपियाँ पुष्प चुन-चुनकर श्रीराधाजीके वस्राञ्जलमं 
डाल रही हूँ । राधा भी अञ्चल पसारकर गिरे हुए quisi 
झुक-झुककर चुनकर एकत्र कर रही हैं | 


इतनेमं कहींसे वहाँ पहुँचे श्रीकृष्ण और लो डॉटने-- 
“कोन हो तुमछोग ? यहाँ क्यों-केसे आयी ? मर्यादाकी 
रक्षा करनी हो तो भाग जाओ । यह कहते हुए वे 
उनके पास वेगसे आये । गोपियोंने भी अभिनय किया 
मानो वे भयमीत हैं ओर कहीं जाकर छिपनेवाली हैं | 
कुछ क्षणोंके बाद वे फिरसे पुष्य चुनने लगाँ । नन्दकुमारने 
मुरली घुमाते हुए उनके पास आकर उन्हें धमकाया | 
गोपियोंने भी बालमृगियोंके समान दोड़ते उन्हें भयभीत दृष्टिसे 
देखा; पर श्रीराधाजी शीधातिंशीभ्र पुष्प चुनती रहीं । 
अब श्रीकृष्ण आये राधाके पास ओर उन्होंने उनके लॅहगेको 
पकड़कर सारे पुष्प गिरा दिये | वे रो उठीं। श्रीकृष्णने 
उन्हें सान्त्वना देनेकी चेश की | राधाने पूछा--“कितने 
परिश्रमसे मैंने पुप्प संग्रहीत किये थे । सबको एक ही 
क्षणम तुमने विसरा दिया | क्या यह उचित है १? श्रीकृष्णने 
कहा--“यह उपवन मेरा दे | इसमें इन सब बालाओंको 
लेकर तुम पुष्प चुराने आयीं | क्या यह न्याय-सम्मत है १? 
वाचाल राधाने प्रश्‍न किया--क्या कहाँ तुमने लिख रक्खा 
t कि यह तुम्हारा अपना उपवन है !? श्रीकृष्णने उत्तर 
दिया--।इसमें संदेह क्या है ? अपने चरण-चिह्वोसे सारे 
उपवनको मैंने मुद्राङ्कित किया है देखो |? उसी क्षण सारी 
वनभूमि श्रीरासेश्वरीके नेत्राँक्रो श्रीहरिचरणाङ्कित दिखायी 
. पड़ी | राधा आश्चर्यचकित रह गयीं । शरीरमें रोमाञ्च 
हो आया । नेत्रॉसे आँसू बहने रो | हाथ जोड़ते हुए प्रेमके 
प्रवाहसे गद्गद हो वे कहने लगीं--'रसिकेन्द्र ! यह सारी 
अजभूमि तुम्हारी ही है । तुम्हां युबराज होश तुम निरङ्कुश 


राजा हो और यह सब तुम्हारी ही सम्पत्ति दै | प्रियतम | यह ` 


सब ही क्यों; में ओर मेरी सहेलियों भी सब तुम्हारी 
अपनी ही हैं |! 


जुलाई २-- 
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यह सुनना था कि श्रीकृष्णके दृषंकी कोई सीमा ही 
न रही | sag quip स्वयं ही चुन-चुनकर उन्होंने 
राधाके ऑचलको भर दिया और कहा--'अच्छा, अत्र 
जाओ | इसी ;प्रकार प्रतिदिन यहाँ आकर पुष्प चुनकर ले 
जाना ।? राधा कुछ नहां बोलीं, सिर नबाकर रह गयीं | 


वृन्दावनकी यह कैसी दिव्य शोभा दै ! बृन्दावनका 
सारा प्रदेश श्रीकृष्णके चरण-कमलोंक्री मुद्रासे समलंकृत 
है | इस वृन्दाबनके कारण सारा भूमण्डळ ही प्रसिद्ध हो 
गया । पुत्री सर्वोत्कृष्ट दे तो वह भी उसको जन्म देनेवाली 


` माताकी महिमा है। उसी प्रकार श्रेष्ठ पुत्ररूप बृन्दावन भूमिको 


भूदेवीने जन्म दिया तो वह भी भूमाताकी ही महिमा दै | 
यदि कोई पुत्री अपने प्रेमसे पतिको वशम कर लेती है तो 
माताके आनन्दकी सीमा ही नहीं रहती । इसी रीतिसे 
बृन्दावने अपने प्रियतम श्रीकृष्णको वराम कर लिया | इसे 
देखकर भूमाता प्रसन्न होती है । 

एक बालिका अपने पतिक्रे प्रेमकी पात्र बन जाती है 
तो इतनेसें उसको तूस्त नहीं होना चाहिये । उसको अपनी 
साससे भी अपनी प्रशंसा STD करनी चाहिये | इस वृन्दावन 
भूमिने श्रीङ्कष्णकी माता देवकीजीसे भी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त 
की | देवकीजी कहती हें कि GI छालके लिये मुझे क्या 
चिन्ता है; बृन्दावनमें वह सुखसे रहेगा |? यह सब है 
बृन्दावनका सौभाग्य । इन्दावनमें पहुँचते ही श्रीकृष्णमें एक 
सुन्दर गति आ जाती है | राजकीय ठाटवाटके साथ चलने- 
वाले सप्राटके समान श्रीकृष्ण मुरलीको prd लेकर हाथ 
हिलाते हुए गजराजके समान यहाँ भ्रमण करते हैं । 


बीचमें एक वटवृक्ष दे, जो आकाशको स्पर्श करता-सा 
लगता है | उसके मूलमें एक पत्थर पड़ा था | श्रीकृष्ण वहाँ 
आकर उसपर 43 | शीतल छाया थी; कुछ दूरपर मयूरगण 
चल-फिर रहे थे। विविध मृग घास चर रहे और खेल रहे 
थे। भ्रीकृष्णने वुन्दावनकीः जो कि उनके अन्तःपुरके समान 
था; शोमा देखी ओर उसपर अभिमान करने लो । उनके 
मनमें इच्छा हुई कि में एक विलक्षण गीत गाऊँ। झट 
मुरळी उठायी और उसे अधरपर रक्‍खा । मधुर गीतका 
प्रारम्म हुआ । पासके मोर श्रीकृष्णके समीप दौड़ आये 
और उनको घेरकर लगे शब्द करने और पंख फैलाकर नाचने। 
उनके पंख एक-दूसरेसे मिलकर एक दीवार-सी बन 
गये और श्रीकृष्ण उसमें छिप गये । दूसरे वन्य gro 
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आदि इससे श्रीकृष्णको न देख सके ओर निराश हुए हों; 
बे इन मोरोंको भगाकर श्रीकृष्णके पास आ सकते थे | परंतु 
श्रीकृष्ण इसे पसंद नहीं करेंगे। एकको दूर हटाकर उसके 
आनन्दको छीन लेना, यह तो स्वार्थ है। श्रीकृष्ण ऐसी 
स्वार्थपरतासे दूर रहते हैं | श्रीकृष्ण क्या, ब्रन्दावनवासियोंमं 
किसीको भी यह पता नहीं है कि स्वार्थ क्या होता है । यह 
देखकर किं मोर श्रीकृष्णको घेरकर प्यार दिखा रहे दँश अन्य 
जन्तुओंको उनसे असूया या द्वेष नहीं। परंतु क्षणभर मी 
बिना भ्रीकृष्णको देखे उनसे रहा नहीं जाता ।मोरांने भी ऐसा 
जानकर नहा किया होगा; उनको याद न रहा होगा किं हम 
दूसरोंके नेत्रोसे श्रीकृप्णको छिपा रहे हैं। याद न होतो 
उनका क्या दोप E? 
पद्युओको एक उपाय सूझा | मृगराज बोळ उठे--- 
उधरके गोवर्धन गिरिपर चढ़कर वहाँसे हम नीचे देखें तो 
श्रीकृष्णके दर्शन EH अच्छी तरह प्राप्त होंगे | बस, क्या 
था--शेर ओर बाघ) हाथी ओर भाळू, हिरन ओर खरगोश; 
गाय और बेल/--सब-क्रे-सब पर्वतपर चढ़ गये। उनके 
आनन्दका पार न रहा ओर सब ऊँचे खरसे बोल उठे | ऐसा 
` ल्गाकि थे “गोविन्द | गोविन्द !! कह रहे हैं | सहसा उनके 
सनमं यह भाव आया--हाय ! हमने तो बड़ी भारी भूल 
की; इस प्रकार शोर मचाकर क्या हमें श्रीकृष्णका मुरली- 
संगीत नहां सुनना हे ! बस, सत्र निःशब्द हो वेठ गये | 
मुंह हिला-हिलाकर सब श्रीकृष्णके गीतका रसाखादन करने 
लगे | किसीने यह प्रश्न किया है कि गीतके रसास्वादन 
करनेके लिये मुंह हिलानेकी qup आवश्यकता है १ “मुरटी- 
गान सुनकर जेसे हम तन्मय होकर मुँह हिलाती सब भूलकर 
बैठ जाती हैं, वैसे ही?--उत्तर दिया एक गोपीने| _ 


| वेणुगीत--७ 
— श्रीकृष्णक्े प्रति जिन्हें रति है, वे सारे प्रपश्चको आनन्द- 
मय देखते हैं | उपनिषदोंमें 'मधुविद्याः नामक. एक प्रकरण 





-. है । उसमें भी यही उपदेश दिया जाता है कि जो परमात्णका 
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ENS हो तो पेड़यौधोंको भी वे यह शक्ति दे 


साक्षात्कार कर लेता है, उसको संसारकी सभी वस्तुएँ मधुर-ही- 
मधुर जान पड़ती E । श्रीकृष्ण-मक्ति सभी रसोंका आधार 
— दे। रोझा आखादन करनेका शान भी mis अधीन हे. 


tm 


नेकी शक्ति प्राप्त करना उतना कठिन नहीं । श्रीकृष्णकी 
देंगे; कोठ- 





कल्याण 





सबके लिये सब्र रसोंके निदानभूत श्रीकृष्णको अनुभव. ` 


[ भाग ४२ 





पत्थर-जैसी संशाहीन बस्तुओंको भी चेतना देकर वे अपना 
अनुमव करा देंगे । क्या वृक्ष-जैसे पदार्थ भी उनको देखकर 
रोमाञ्चित नहीं हुए ? यदि अचेतनोंकी भी वे यह अनुभव 
देते E तो फिर चेतनायुक्त पशु-पक्षियोंक्रे सम्बन्धमं तो कहना 
ही क्‍या १ जब शेर) वाघ) भाळू आदि जंगली क्रूर पद्म भी 
अपना निर्दय स्वभाव त्यागकर उनके साथ प्रेमका व्यवहार 
करने लगते 5 तब साधु हिरनोंके सम्बन्धमं कहनेकी 
आवश्यकता ही क्या है ! : 
धन्याः स्म सूढमतयोऽपि हरिण्य पुता 


या नन्दूनन्दनसुपत्त विचित्रवेषम्‌ | 
आकण्यं वचेणुरणितं सहक्ृप्णसाराः 
पूजां दाधुर्विरचितां प्रणयावलोकेः॥ ` 


( श्रीनद्भा० 20122122) 


“इन हरिणियोंका सोभाग्य प्रशंसनीय है । uf वे 
शानहीन d, तथापि विचित्र सुन्दर वेशभूषाळंकृत श्रीकृष्णका 
वेणुगान सुनकर ये अपने कृष्णसार पतियोके साथ आकर 
अपने कमल-सहश विशाळ प्रेमपूर्ण नेत्ररूपी पुष्पोसे श्रीनन्द- 
नन्दनको निरखती हुई उनकी पूजा करने लगती हैं | 

विवेकरहित qup होनेपर भी इन हरिणियोंका बड़ा भाग्य 
है! हरी-भरी घाससे आच्छादित जंगली मैदानमें झंड-की- 
झुंड घास चर रही हैं | सब्र मादा हिरन हैं | कुछ qux 


मधुर मुरळी बजाते हुए श्रीकृष्ण आते हैं, जो विचित्र ` 


आभूषणोंसे आभूपित हैं। उनके सौन्दर्यका तथा उनकी 
मुरली-माधुरीका अनुभव करनेकी इच्छासे सब मृगियाँ उनके 
पास दोड़ आयीं | ये तो पुरुषोत्तम हैं और वे ज्री-हिरन | 
उनके पास आते ही उनमें मावावेशका स्फुरण हुआ । उस 
रसिकेन्द्रक समीप आनेमें लजाके कारण वे कुछ हिचकिचायी, 
जो संसारके सभी जीवोंको अपने दर्शन-मात्रसे आनन्द देते 
६ | सहसा वे वदसे भागकर पुरुष-हिरनोंके पास चली 
गर्या, जो कुछ दूरपर घास चर रहे थे और संकेतोंसे सूचित 


किया कि ब्रजके युवराज उनके बीच आ गये हैं। यह. 


जानते ही सब हिरनोंने घास चरना छोड़ दिया और एक 
& SSMA सब श्रीकृष्णके पास आकर उन्हींको टकटकी 
लगाये देखने खो | तब हिरनियाँ अपने पतियोंके बगलमें 
आकर खड़ी हो गयो. और प्रेमसे श्रीकृष्णकों देखने लगीं | 
इन भ्रगियोंका आचरण एक नागरिक स्त्रीके आचरणके जैसा 
' जो अपने प्रियतमके एक मित्रको आता हुआ दूरसे देखती 


" ko RT NE CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





—— S — Au— —— —À >e ०००७ o ~ 


संख्या ७ ] 


हैं और झट अपने पतिको यह समाचार सुनाकर उसको भी 
अपने साथ लेकर बाहर आती हैं ओर उनके साथ ही आये 
हुए मित्रका स्वागत करके आदर-सत्कार करती हैं | 
ग्रहस्थ-धर्मका लक्ष्य ही श्रीकृष्ण-रतिका अनुभव करना 
है । इन पुरुष और स्त्री-हिरनोंके आचरणसे यह प्रतीत होता 
है कि परिशुद्ध प्रेममय दाम्पत्यजीवन व्यतीत करनेवाले 
सती-पतियोंका लक्ष्य यही रहता है कि पारस्परिक प्रेमको 
श्रीकृण्मय बनाना । पशु होनेपर भी इन fuu इतनी 
नागरिकता थी । अन्ततः नागरशिरोमणि गिरिधर गोपालका 
अनुभव करना ही तो नागरिकताका लक्षण है | 
कृष्णं निरीक्ष्य बनितोत्सवरूपशील 
श्रुत्वा च तस्क्रणितवेणुविचित्रगीतम्‌ । 
देव्यो विमानगतयः स्मरजुज्नसारा 
अश्यत्मसूनकबरा मसुडुविनीव्यः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० ॥ २१ । १२) 
“अरी सखी ! हरिनियोंकी तो वात ही क्या है-- 
युवतियाको आनन्द प्रदान करनेवाले भ्रीकृष्णका रूप-सोन्द्य 
और शील देखकर तथा उनके बजाये हुए विचित्र मुरलीके 
संगीतको सुनकर, विमानांपर अपने-अपने प्रियतर्मोके साथ 
उड़ती हुई सुर-देवियाँ मुग्ध हो जाती हैं। वे अधीर हो 
जाती हैं | उनको पता भी agi लगता और उनके Gul 
Jà हुए qup प्रथ्वीपर बिखर जाते हैं और उनके वस्त्र भी 
कटिसे खिसक जाते हैं D 
यह बात नहीं कि aAA अचेतन ओर पु-पक्षी 
विवेकहीन थे; ये भी श्रीकृष्ण-ससका अनुभव करते हैं । 
रसज्ञा देवरमगिग्रा और गन्धर्बरमणियाँ भी श्रीकृष्णका रूप- 
सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो गयीं । दिव्य विमानोंमें बेंठकर वे 
पुण्यतीर्थोमें जलक्रीडा करने जा रही थीं; आकारामागमें 
मुगन्धित वायुके साथ-साथ श्रीकृष्णका मुरली-गान भी तैरता 
हुआ जा पहुँचा | ज्यों ही इन्होंने गानाम्गतका पान किया) वे अपने 
पतियांको; जो आगे-आगे जा रहे थे; भूछ गयीं और दृन्दावन- 
भूमिमें उतरकर श्रीकृष्णके दर्शन करने लगों और श्रीकृष्णको 
देखते ही उनके मनमें उनके प्रति प्रेमका उदय हो आया । वे नेत्रो 
को खोलकर निर्निमेष उनके सौन्दयंका पान करने लगीं। उनकी 
दशा अनिर्वचनीय थी | वे अद्भुत वेणुगीत सुनकर चकित रह 
गयीं | निरन्तर देखनेपर भी श्रीकृष्णका रूपसौन्दयं उन्हे 
अपूर्व लगता था और वे उसे देखकर हर्षोन्मादिनी हो उठी | 
उनको यह भी पता नहीं रहा कि केदपाशोंकी तथा ez 
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गॉठे खुल गयी हैं । उन्होंने तो श्रीकृष्णफे दर्शनका अपूव 
आनन्द प्राप्त किया | क्या ऐसा दर्शनानन्द पर्याप्त नहीं ! 
एक गोपी इस प्रकार वर्णन कर रही थी कि एक और गोपी 


बात काटकर बोली-- 

गावश्च कृप्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 

पीयूषसुत्तभितकणेपुरे: पिबन्त्यः । 
शावाः स्लुतस्तनपयःक्वछाः स्म॒ तस्थुः 
गोचिन्दमात्मनि इशाश्नुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० 1२१ | १३) 

“अरी; उन सुर-सुन्दरियाँकी बात छोड़ो। देखो-भ्रीकृष्णके 
अधरसे मुरलीकी संगीत-ध्वनि निकलती है, तव इन्दावनमें 
चरनेवाली गाये उस अमृत-तुल्य गानप्रवाहकी अपने कान 
सीधा करके पीने लगती दें और Wed जो गायोंके थनसे 
दूध पी रहे हैं, वंशीध्वनि सुनते ही उसे छोड़कर यों ही रह 
जाते हैं और अन्य बछडे जो घास चर रहे हे वे भी मुकी 
घास मुँहमें ही रखे मुरलीध्वनि सुनने लगते EOD उन सबको 
Jen आनन्दके आँसू. बहने लगते हैं; क्योंकि वे 
आनन्दकंद श्रीकृष्णका अपनी आत्मामें ही स्पर्श पाते [D 

गोकुलके गोसमूह और बछडे, जो श्रीकृष्णके स्पशसे ही 
वर्धित होते थे, हाथी-मैंसे दीखते हैँ | उनके शरीरोंकी हड्डियों 
दिखायी नहो देतीं। जब गायें चलती दैश उनके बड़े-बड़े 
AÑA दूध अपने-आप टपकने लगता हे । जवसे गोकुलमं 
श्रीकृण आये, कोई भी वछडोको वॉँथता न था । गायके 
साथ-साथ बछड़े भी चलेंगे और चलते-चलते. दूध पियंगे | 
समय मिलनेपर श्रीकृष्ण भी गायोंके थनोंसे स्वयं दूध पी 
लेते हैं | इस प्रकार बछड़ोंके और श्रीकृष्णके पीनेके बाद 
भी थनांमें अत्यधिक दूध बच रहता है । गोपियोंक्े qut 
अनन्तर भी थन भरे xb रहते हैं | दूध सवेदा उत्पन्न 
होता रहता है । 

गायोंकी ऐसी शक्ति ओर महिमा घास चरनेसे नहीं 
प्राप्त हुई; क्योंकि श्रीकृष्णके रहते वे घास कहाँ चरने जातीं ? 
प्रातःकाल होते ही यदि श्रीकृष्ण न आये तो वे हुंकारने 
लगती हैं । इसका कारण है? उनकी श्रीकृष्णकों देखनेकी 
प्रवळ इच्छा; न कि जंगल जाकर घास चरनेकी | ज्यों ही 
श्रीकृष्णने गोशालामें प्रवेश क्रिया) त्यो ही वे 'हंबा-हंबा? शब्द 
करके उनका स्वागत करती हैंश मानो सखा-सखा कहकर 


बुला रही हो । उनके पास जाकर श्रीकृष्ण उनका बन्धन | 


खोल देते हैं? तब भी वे आ भाग नहीं जातीं । जहाँ- 
जहाँ श्रीकृष्ण जाते हैं वहाँ-बहाँ चे भी जाती Ë और उनको 
घेरकर खड़ी हो जाती हैं । गायोंकी आगे छोड़कर उनको 
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हॉकते हुए पीछे-पीछे जाना, यह तो श्रीकृण्णका स्वभाव 
नहीं । वे आगे-आगे वेणु बजाते ed E और ये उनके 
पीछे-पीछे चलती हैं । | 

वृन्दावन पहुँचकर श्रीकृष्ण गायको एक हरे-मरे मेंदानमें 
घास चरने छोड़ देते हैं और स्वयं गोप-मिन्नोंके साथ एक 
रक्षके नीचे खेलते रहते हैं Ham हरी-हरी घास अच्छी 
तरह उगी हुई है । परंतु गार्योकी दृष्टि उस ओर नहीं 
जाती | श्रीकृष्ण वहाँ एक TAA पीठ लगाकर खड़े होकर 
वेणु बजाते हैं। उनका एक चरण भूमिपर रहेगा और दूसरा 
ऊपर उठा रहता हे | उनके चरणका सुन्दर तल देखकर 
गाये एक-एक करके उनके पीछेसे आती हैं और अपनी 
जीभसे चाटने लगती हैं । त्रैछ दूरसे अपनी प्रियतमा यायोंको 
ऐसा करते हुए देखते हूँ । क्या श्रीकृष्णके चरणकी धूलिपर 
उनको प्रेम नहीं ? पर वे पास नहीं आते; क्योंकि गायोंके 
श्रीकृष्णानुभवमें विघ्न डालना वे नहों चाहते | 

परंतु क्या उन्हें श्रीकृष्णके स्पर्शानुभवका साधन प्रात 
हे ! उधर यमुनाजीमें एक घाट हे, जहाँ श्रीकूण्ण आकर 
उतरते E । इस घाटमें काळी-काळी मिट्टी है। उसपर 
श्रीकृष्णके नूपुरोंके चिह्न दिखायी देते हैं । उन्हें देखते ही 
वेळ मुँह सीधा करके पूँछ उठाकर वहाँ dg आते हैं । 
अपने सींगोंसे उस काली fI उठाकर अपने सिरोंपर 
डालते हूं | EH चारों ओर दोडते दे । aer देवगणोंको 
तथा ऋषि-मुनिजनोंकों भी gaa श्रीकृष्णकी चरणरेणु 
dei सींगोंपर विराजती है । वेदोंके शिरोभूत उपनिषदोंमें 
जाकर दॅढ्नेपर भी जो अप्राप्य है, वह हरिचरणरेणु गायोंका 
शिरोभूपण बनकर शोभा देती है । विष्णुके चरणोंकी प्रासिकी 
इच्छा रखनेवाले मुमुक्ष इसे देखकर कदाचित्‌ इस निश्चयपर 
आयेंगे कि वेदोंसे भी बढ़कर ये बेल परमात्माकी चरण-घूलि- 
प्रात महामाग्यवान्‌ É | 

श्रीकृ प्णकी मुरलीका गान-प्रवाह बढ़ता है । गो अपने 
कानस्पी दोनोसे ग्रहणकर उसे यथेष्ट पी लेती हैं और 


अपनेक्रो भूलकर मूर्ति-जेंसी खिर हो जाती हैं | मुँहके अंदर 
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पड़ी घासक्रो चबाकर निगलनेकी याद भी उन्हें नहीं | बे 


._ ज्यो-की-त्यों खड़ी रह जाती हैं | घास गायोंके मुँहसे छटकती 


रहती हे | जब गो गानामृत पीने लगती 


हैं, तब ब 


देवामृतकी भी उपेक्षा करनेके लिये तेयार हो जाती हैं। जो 
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पेर फैलाकरः पूँछ हिछाकर और सिरसे टकरा-रकराकर बहुत 


न? 


चाबसे मॉका दूध पीते हैं, वे बछडे भी मुरली-गान सुनकर 
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दूध पीना भूलकर चित्र-लिखितसे रह जाते हैं | उनके HEH 
दूध बहता रहता है । अपने वत्सकी श्रीकृष्ण-भक्ति देखकर: 
माता घेनु EE होकर आनन्दसे आँसू बहाने लगती है | 
पशुओंक्री इस प्रेम-भक्तिके परवश होकर यशोदानन्दन उनके 
हृदयमं Eg रहकर सव॑दा आनन्द देते रहते हैं । 
कहा जाता है कि कई मुनिजन बृन्दावन जाकर इस 
इच्छासे तपस्या कर रहे थे कि जैसे ध्ुवने अपनी तपस्यासे 
परमात्माका साक्षात्कार किया) वेसे ही हम मी इस यमुनावनमे 
घोर तपस्या करके इसी जन्ममें परमात्माका साक्षात्कार करे | 
सत्य तो यह है कि बइरीवन) दण्डकारण्य, नैमिषारण्य आदि 
वन ही तपस्याके स्थान हें | ऐसे स्थानॉपर तपस्या करनेका 
फल बृन्दावनमें नित्यवास प्राप्त करना E । कहनेका तात्पर्य 
यह है कि बृन्दावन भोग-भूमि है; फलानुभव करनेका स्थान 
है; न कि कर्मभूमि और पुण्य कमानेका स्थान । बृन्दावनमें 
वास करनेका सौभाग्य जिन्हें प्रात है, वे सभी पहले ही 
तपस्या कर चुके हैं । खयं श्रीकृष्णका भोग्य बनकर रहना 
आर ENM अनुभव स्वयं करना, इसे छोड़कर 
इन्दावनवासियोंका कोई भी दूसरा लक्ष्य नहीं। बेचारे 
मुनिजन तो रसतत्त्वका यह रहस्य समझ ही नहीं सकते | 
इसलियें उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ तपस्या करके अवश्य 
हमईवरको प्राप्त करेंगे | ऐसी धर्मशालामें, जहाँ भोजन बिना 
मूल्य बॉटा जाता देश आकर उपवास करनेवाले हैं ये मुनिजन | 
इनकी दयनीय दशा देखकर भगवान्की इनपर कृपा हुई | 
एक दिन मुनिजन अपने-अपने साधनमें लो हुए. थे--कुछ 
जप करते तो कुछ योग करते थे। कुछ याग करते थे तो 
कुछ आंखे "ARX ध्यान-रत थे | उनको यह शान नहीं था 
कि जिस तत्त्वकी प्राप्तिके लिये ये साधनानुष्ठान कर रहे हैं, 
वही तत्त्व यहाँ आकर गोएँ चराता फिरता है | वे नटवर 
मधुर वेणुगान करते हुए उस प्रदेशसे निकलते हैं | उनके 
वेणुगानसे इनका ध्यान-भक् होता है | फिर भी ध्यानमें लो 
रहनेका इन्होंने प्रयत्न किया | परंतु मन एकाग्र न हुआ 
आर वह मधुर वेणुगानकी ओर जाकर उसमें लीन 
दा गया | एक मुनिने कहा--'अरे, यहाँ आकर 
IA करनेवाला यह कौन है ? हमारे ध्यानमें बड़ी 
बाधा पड़ती E |? दूसरे एक मुनिने कहा--- 
'कोई quo होगा । नहीं, इतनी माधुरीसे 
कोई दूसरा इस प्रकार गा नहीं सकता |! एक ऋषि चिढ्कर 


बोले--'कोई भी हो | इस स्थानमें इसका कया काम है | जहाँ 
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ऋषि-महात्मा तपस्या कर रहे दें V सब मुनिजन इस AAA- 
पर आये कि हम अपने शिष्योंकों भेजकर उसे आज्ञा देंगे 
कि तू E स्थान छोड़कर चला जा । कुछ Beer भेजा 
भी । वे श्रीकृप्णके पास गये- और कुछ समयके बाद 
लौटकर बोले-- 

“वह न तो देव हे, न गन्धत्र | एक नन्हा-सा लडका है) जो 
करोड़ों मन्मथके समान रूपवान है ओर गोएँ चराता इधर-उधर 
फिर रहा है | उसका रंग नील मेघका-सा है | कनकाम्बरधारी 
है। उसके वक्षःस्थलपर वनमाळा शोभायमान है। उसके 
कटाक्ष-वीक्षणमं, गजराजकी-सी गतिमंः मन्मथको जीतनेवाले 
सौन्दर्यं, प्रेम-भरे सुन्दर वदनमेंश मुरलीसंगीतमें अपने 
मनको खोकर बहुत-सी बालिकाएँ उसे घेरे हुए, हैं । देखनेमें 
तो वह राजक्रुमारःसा लगता दे । परंतु विना गर्वके 
सरळतासे व्यवहार करता है ।? 


तत्र मुनिजन बोले---४रहने दो । क्या तुमलोगोंने 
उससे कहा कि “इस स्थानको छोड़कर चले जाओ १? इसका 
क्या उत्तर दिया उसने १? वे बोले--५वह वात तो हम भूल 
गये । उसे देखते ही हमं इस भुवनका स्मरण ही न रहा | 
कुछ ही समय उसके पास रहनेपर भी मनमं बड़ा आनन्द 
होता है |? तब मुनियोंने कहा--“अच्छा, तव हम ही 
चलें |? बस) मुनिजन श्रीकृष्णकों देखने निकले | तब 
श्रीकृष्ण क्या कर रहे थे ? पासमं एक गाय बड़ प्रेमसे खड़ी 
है | उसके शरीरपर पीठ लगाकर वड़े आरामसे वह चितचोर 
वेणु बजा रहा हश जो मुनियोंके मनको भी मुग्ध करता था | 
उसका सोन्दर्यश गान करनेका रोचक ढंग, मधुर गानः 
बीच-बीचमें गोपियोंके प्रति सप्रेम कटाक्ष,--ये सब देखकर 
मुनिजन छुब्ध-मुग्ध हो गये ओर उसको यह कहनेका साहस 
उन्हें न हुआ कि 'तू इधर न आना |? वद्द कुछ समयतक 
मुरली बजाता रहा ओर फिर चला गया | वह अनोखा 
मुरलीमनोहर जाते-जाते इन मुनियोंके नियमों और अनुष्ठानों- 
को भी अपने साथ ले गया | उसके चले जानेके अनन्तर 
बहुत समय ब्रीतनेपर ही इनको स्मरण आया कि हम अपने 
नियमोंको भूलकर इतने समयतक वेणुगीत सुन रहे थे और 
वे बहुत दुखी हुए | उन्हें दुःख तो हुआ, परंतु साथ-साथ 
उनके हृदयमें उस सोन्दर्य-सागरको निरन्तर देखनेकी लालसा 
अदम्यरूपसे बढ़ती गयी । 


वेणुगीत--६ 


दूसरे दिन भी श्रीकृष्ण आये । उनको देखकर आज 


मुनिजन सिर हिला-हिलाकर हँस रहे है ओर आपसम चर्चा 
कर रहे हूँश उनके रूपका रसानुभव करते हैं । वे उनसे 
यह कहना भूल ही गये कि “हमारी तपस्यामें वाधा न 
डालना ।? पिछले दिनकी aug आज भी उनकी सारी तपस्या 
नष्ट हुई | उनका मन चुराकर वे श्यामसुन्दर चितचोर 
निकल गये । रातभर मुनिजन उन्हाके ATCH वाते करते रहे | 
दूसरे दिन प्रातःकाल यह निश्चय करके oda कि “उसके 
आनेके पहिले ही हम अपने अनुष्ठानोंकों समाप्त कर लेंगे D) 
वे बेठे तो ध्यानके लिये । परंतु निर्गुण एवं निराकार वस्तुमें 
उनका मन नहीं लगा | बस, मुरलीधर गोपाल ही उनके 
HAN प्रवेश करके बड़ी मधुरताका अनुभव करा रहे थे | 
वे सोचने लगे--'यह कैसी माया है ? पत्नी-पुत्रः RER 
सत्र त्यागकर हम तपोंबनमें तपस्या करने आये; परंतु इस 
बालककी आसक्तिमें फॅस गये | इसका सङ्ग हम छोड़ नहीं 
सकते | आखिर यह बालक कोन हे; जिसने हमें इस 
प्रकार असमज्ञसमं डाळ दिया है | हमने तो खूब धोखा 
खाया |? यह सोचकर वे गहरी सॉस लेने लो | पर उनको 
भी तो दिव्य ज्ञान था, इसलिये पहिचान लेनेमें उन्हें देर न 
लगी । उन्होंने समझ लिया कि जिसकी खोजम वे तत्पर हैं; 
बही उनको दूँढ़ते हुए, बालकरूपमं आया है | फिरतो; वे 
निरन्तर उसीका ध्यान करते हुए इधर-उधर फिरने लगे | 
अब श्रीकृष्णके आते ही ऋरषिगण उसे देखने आये | 
परंतु वह तो बालिका ओके बीचमें बैठकर मुरली-स्वर-सुधाकी 
वर्षा कर रहा था । मुनिजनांको ब्रेठनेका स्थान ही नहीं 
प्रात हुआ तो भी बे जहाँ-तहाँ dz गये । मुनियोको 
देखकर गोपिकाए एक दूसरीकी ओर कनखियोंसे देखकर . 
मुस्कुरायीं । वे सोचती थीं--ये तो संसारको अनित्य 
मानकर उसे विरसताकी दृष्टिसे देखनेबाले हें | हमारा 
इयाम तो सारे संसारको अपनी लीलाका पात्र त्रनाकर और 
उसे नित्य वनाकर सरसतासे उसे देखनेबाला रसिक है | 
अतः हमारे श्रीकृष्णमें ओर इन मुनिजनोंमें कितना अन्तर 
हे ! थे जो सबसे विरक्त रहते हैं, श्रीकृण्णमात्रमं रत होकर 
आये हैं | हमारे-जैसे रसिक्र ही इसको समझ सकते हैं; न 
कि ब्रह्मादि देवतागण अथवा ऋषिंगण । मुनिजनोंने भी 
गोपाङ्गनाओंको देखा । यह निश्चय करके कि हमारे सम्बन्धमें 
ये बालिका कुछ भी कहें या समझें, वे वहाँ आकर जमकर 
बैठ गये | प्रतिदिन ऐसा ही होता रहा । अत्र ये ऋषि- 
लोग तप नहीं करते । श्रीकुणा-सम्त्रन्थी बातें करना) 
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श्रीक्ष्णको देखना, श्रीकृष्णका ध्यान करनाः श्रीकृष्ण- 
सम्बन्धी गान करना; श्रीकृष्णके साथ रहना ओर श्रीकृष्ण- 
का मुरली-गान सुनना--यही उनका एकमात्र काम हो 
गया है | सहसा उनके मनमें एक चिन्ता उत्पन्न हुई | अशताके 
कारण हम तो तपस्या कर चुके | इस तपस्याके फलस्वरूप 
कदाचित्‌ भगवान्‌. श्रीकृष्ण हमें स्वर्ग दे देंगे तो क्या 
करेंगे १ दृन्दावनमे ही हमें नित्यनिवास प्राप्त हो जाय तो 
कितना आनन्द हो | इसके लिये हम क्या कर ! जो तपस्या 
हमने की है, उसके फछमें यदि हम दूसरा कोई वर माँग 
छं तो स्वर्ग जानेकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।! 


यह थी उनकी विचारधारा । उन्होंने निश्चय किया कि 
“आज हम श्रीकृप्णसे वर अवश्य माँगेंगे । वह वर यह है कि 
इसी बृन्दावनमें हमें पञच-पक्षी या घास-फूस आदि किसी-न- 
किसी रूपमें जन्म मिल जाय । पक्षीका जन्म ही सबसे 
बढ़कर है; क्योंकि भ्रीकृष्णका मुरली-गान सुनने जाय तो 
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LL 
गोपियोंके बीचमें हमें स्थान नहीं मिलता | पक्षी बन जाय 
तो wc बैठकर गान भी सुनेंगे और श्रीकृष्णके रूप- 
सोन्दर्यका दर्शन भी करेंगे ।? 


प्रायो बताम्ब विहगा सुन्यो वनेऽस्मिन्‌ 


कृप्णेक्षितं तदुदितं कलषेणुगीतम्‌ । 
आरुह्य ये दुसभुजान्‌ रुचिरम्रवालान्‌ 
श्रण्वन्त्यमीलितहशो विगतान्यवाचः ॥ 


( AARTO १०।२१।१४). 


'आश्चर्यकी बात दै ! इस बृन्दावनके प्रायः सभी पक्षी 
श्रेष्ठ ऋषि ही हैं जो मनोहर -कॉपलॉवाली घने बृक्षोंकी 
शाखाओपर बेठकर खुले नेत्रां निनिमेषदष्टिसे श्रीकृष्णकी 
सुन्दर रूपमाधुरी तथा प्रेमभरी चितवनको देख रहे E और 
दूसरे सव प्रकारके झाब्दोंको छोड़कर केवल श्रीकृष्णकी ही 
सुघामधुर वाणी ओर मुरलीके भुवनमोहन संगीतको 


सुनते रहते हैं |? _ [ शेप आगे ] 





गायत्रीका तात्विक विवेचन 


[ 'गायत्री-हृदय' ] 


( लेखक--श्रीयुत रामरवरूपजी M “भमर? पमशास्त्र-पुराणेतिशसायुवेंदाचाय ) 


इस संसारमं MAb शास्त्रकारों आदिने शब्दको ब्रह्मका 
स्वरूप मानकर «शब्द-ब्रह्नः नामसे अभिहित किया है । 
तभी कहा गया है-- | 

एकः शाब्दः सुप्रयुक्तः सम्यगुज्ञातः स्वर्ग लोके च 
कामघुग्‌ भवति । S 

एक दाब्द सुप्रयुक्त होनेपर ओर अच्छी तरहसे जान 
लिये MAR खगमे ओर लोकमें भी कामदुहा घेनुकी भाति 
कामनाएं, फलवती करनेवाला. होता हे । तभी sme 
qe d ब्रह्म! यह कहा गया हे । किसी भी शब्दका 
सुप्रयोग सर्वानन्ददाता हो जाता है तथा कुप्रयोग महान्‌ 
कष्टप्रद बन जाता है । शब्दको गिरा, वाणी, सरस्वतीके 
नामसे व्यवद्धत किया जाता हे | दाब्दसे तन-मन-धनकी भी 
सुरक्षा प्रायः हो जाती है तभी कहा है--'मर्मवाक्यमपि 
tavia ।_-दृद्यमेदी शब्द नहीं बोलना चाहिये; क्योंकि 


. दृदयमेदक Nei प्रभाव शरीरपर पडता है। शब्दका 
प्रभाव जीवनदाता एवं कुप्रभाव मरणप्रद हो जाता है। 





"जीवन्‌ नरो भदशतानि TAL जीवन धारण करनेसे मनुष्य 


A w सिद्धियाँ 
संकड़ों भलाइयाँ, कल्याणकारी सिद्धियॉ प्राप्त कर सकता है 
और. देख सकता हे | कयोंकि-- 


शरीरसादं खलु सर्वेसाधनम्‌ | 


--सभी साधनोंका आदिकारण यह पाञ्चभौतिक शरीर 
बताया गया है। वाणीकी पवित्रताके हेतु मन्त्रका जप 
प्रमावश्यक्र होता है । मन्त्रकी शक्ति शब्दसे बलवत्तरा होकर 
अभिलषित सिद्धि देनेवाली एवं त्राण करनेवाली होती है | 
ऐसे मन्त्रोंमें गायत्री मन्त्रका विशेष महत्त्व हे aaa 
त्रायते इति सा गायत्री ।? जो गानेवाले ( जपनेवाले ) 
साधकका परित्राण करती है, वही गायत्री E गायत्रीके 
नियमित जपसे अनर्थ-नाश होकर आध्यात्मिक समुन्नति और 
सर्वोर्थसिद्धि होती है। किंतु साधक जपकर्ताकी भावनाके 
अनुसार भी फल्में विभिन्नता आ जाती है | crest भावना 
यस्य सिद्धिभेवति ताइशी ।! इसीको इस प्रकार कहा है-- 


न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है। , 
अगर कुळ बुरा हे तो नीयत बुरी है ॥ 
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संख्या ७ ] 


गायत्रीका तात्त्विक विवेचन 


“ १७३५ 


आ छँ OT RN 


शब्द-शक्तिसे बड़े-बड़े अर्थ तथा अनर्थ भी बन जाते 
हैं | शब्दके प्रभावसे प्राणीमात्र प्रतिकूल अथवा अनुकूल 
बन जाता है। शब्दके सुप्रयोगसे शान्ति, सिद्धि! सुखकी 
समुपलब्धि एबं कुप्रयोगसे अशान्ति Ap दुःखकी सम्प्राति 
होती है । शब्दके दुष्प्रयोगसे तो मौन! ही श्रेयस्कर होता 
है; क्योंकि “मौनेन कलहो नास्तिः--मौनमें कलह नहीं है। 
“बचने का द्रिद्वताः--वचन ( शब्द ) के सुन्दर उच्चारणम 
दरिद्रता केसी ? शब्दका मूल्य कभी आंका ही नहीं जा 
सकता। अतः मानवमात्रको अपने शब्दको प्राणवान्‌ बनानेकी 
चेष्टा निरन्तर ही करनी चाहिये | शब्दकी शक्ति बढ़ाने? वुद्धिकी 
वृद्धि; आध्यात्मिक समुन्नतिका सरल-सुखद साधन--५गायत्री? 
की उपासना है । किंठ यह गायत्री-उपासना दूसरेका अहित 
करनेके लिये भूलकर भी न करे । महापुरुष | बताते द 
यान यान्‌ समीहते कामान्‌, तान्‌ तान्‌ प्राप्नोति मानवः । 


“मनुष्य जिन-जिन कामनाओंको करता दैश उन कामनाओं 
की सफलता उसे इस गायत्रीमन्त्रकी महिमासे प्राप्त होती हे |? 
परंतु यह गायत्री मन्त्र चाहे जिसको देना भी समुचित नहीं 
हे, क्योंकि 
अग्रकाइ्यमिदं गुह्य न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुकुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवजिते। 
दद्यान्मन्त्रमिदं पुण्यं सरवंकामफलप्रदस्‌ ॥ 


qg मन्त्र अच्छे कुलवाले, शान्तचित्तवाले, सरल; 
अहंकारहीन पुरुषको देना चाहिये | यह मन्त्र परम पवित्र 
एवं सभी कामनाओंको सफल करनेवाला है |? इसके विषयमे 
कहा दै-- 

यखिसंध्यं पठेन्मन्त्रं संवस्सरमतन्त्रितः । 

स सिद्धिमाप्नुयादिटां दुलंभामपि मानवेः N 


“एक वर्षतक पवित्र होकर जो तीनों काल जपता है, 
वह मनुष्योसे भी दुर्लभ इष्टसिद्धिको पाता है ।? गायत्री- 
मन्त्रके एक-एक राब्दमे अपार शक्ति) विपत्ति-नाशक प्रभाव 
है । गायत्रीमन्त्र-जापके लिये संकल्प तथा न्यास करनेकी 
प्रमावश्यकता दै | 


जब विपदाएँ घेर रद्दी हो? सम्पदा पलायन करती जाती 


होश Ng संहार करनेपर उतारू होश अपना कोई न दिखायी 
देता होश भळा करते बुरा हो जाता Eb असफलताए सामने 
अहर्निश उपस्थित होती हों) तब परम पावन मन्त्र श्रीगायत्रीकी 


दारणमें जानेपर ही सुख, शान्ति तथा आनन्दकी उपलब्धि 
होती है । मनमें स्थिरता आती हे । 

अब यहाँ स्वमतिके अनुसार एवं एक प्राचीन हस्त- 
लिखितईपु्तिकाके आधारपर श्रीगायत्री माताके विपयमे कुछ 
लिंखनेकी धृष्टता कर रहा हूँ । गायन्रीजीके ऋषि वसिष्ठ 


हॅ । उन्हांके द्वारा :श्रीत्रह्माजीसे श्रीगायंत्रीका रहस्य ज्ञात 


हुआ; जो नीचे दिया जा रहा है । गायत्री ( ॐ pda स्व 
तस्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात ) 
में कहा गया है-- 

(परमात्मा; पृथ्वी, आकाश तथा स्वगः भगवान्‌ श्री- 
सूर्यदेवकाः उत्तम तेजवाले देवका ध्यान करता हूँ? जो 
हमारी बुद्धिको प्रेरित कर |? इन दाब्दॉंका शुद्ध) सूक्ष्म 
अर्थ ध्यानम रखकर जप करनेसे शीघ्र ही सिद्धि मिल्ती 


हे । श्रीउमोपनिषद्के 'ब्रह्मा-चसिष्ट-संबादमें निर्देश है कि 


गायत्रीका एक-एक अक्षर इस लोकमें सुख-सिंद्धि, समृद्धि 
तथा परलोकमें सद्गति और मुक्ति प्रदान करता दै । भगवान्‌ 
बसिष्ठने पूछा-- 

: गायत्रीं नो बूहि भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मतेजसा | 

हे भगवान. ब्रह्माजी | आप ब्रह्मतेजसे श्रीगायत्रीका 
तच्वार्थ बताकर कृतार्थ कीजिये |? 

त्रह्माजी बोले--'ब्रह्मज्ञानी त्वमसि ।? तुम ब्रह्मज्ञानी 
हो । प्रकृतिं ( प्रकृतां ) गायत्री व्याख्यास्यामः--मे ब्रह्मा 
गायत्रीकी व्याख्या करता हूँ । 

"तमसः सा परा शक्तिः peus, महत्पूवों । ad- 
स्वरूपिणी चास्ति तस्यां समेत्य विलीयमानायाः सष्टेलीळा 
समभवत्‌ । तथा तमसः शक्तिपरः JEN मद्दानपूचेः 
सर्वेस्वरूपी स आसीत्‌ । तस्याङरुल्यासेत्य मानात्सलिल- 
मभवत्‌. । सलिलात्फेनमभवत्‌। फेनादू बुद्चुदोऽभवत्‌ । 
बुद्बुदादण्डोऽभवत्‌ | अण्डाद्‌ ब्रह्माभवत्‌ । ARNS- 


' स्निभवत्‌ । अग्नेवोयुरभवत्‌ । वायोरोकारोऽभवत्‌ | 


ऑंकाराद्‌ हृत्यभवत्‌। हृत्या समभवद्‌ व्याहतिव्योहत्या 
गायत्रीः; गायत्र्या सावित्री समभवत्‌ । सावित्र्या अभवत्‌ 
सरस्वती । seu वेदा; समभवन्‌ । चेदेभ्यः क्रिया 
प्रवतेन्ते । 


वह शक्ति तमसे परे o शुक्ठवणा; महत्पूर्वा है । सर्व- 
स्वरूपिणी है । उसी शक्तिमें आकर सब विलीन होते हैं 
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स्वरिति iere)! तदिति तदस्वैतत्तेज: | 
| सविता आदित्य; । चरेण्यम्निति नन्नं वा अन्नमिति Dp उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, ब्राह्मी; पंक्ति, Pre , जगती छन्द 


१०१६ कल्याण [ भाग ४२ 


E —— 
आर सष्टिकी लीला होती है | वह परमात्मा सर्वशक्तिमान भर्ग इति आपो ये भगः, देवस्येत्यतीन्द्रियो ये देवाय द्रव्य 
तमसे परे है, झव है; महानसे भी महान्‌, अपूर्व है e तस्मात्‌ पुरुषो नाम रुद्रः धीमहि इति quf 

- - e A - ° e - 
सवम रहनेंवाला सवस्वरूपी है | उसके इङ्गितको पाकर ध्यानं तत्परं मे qz ध्यायेम, यो धीमयः परमात्मा सदाशिव: 
सल्लिकी उत्पत्ति हुई । सलिलमे फेन, फेनसे बुदूवुद पुरुपो धियः इति प्रज्ञाः, नः इति अस्मान्‌ सुधमा, प्रचोदयात्‌ 
उत्पन्न हुआ | बुदूबुदसे अण्ड और ceu sem इति Son तस्मादयमेव परमो धर्म:--हत्येपा गायत्री 
उत्पत्ति हुई । ब्रह्मासे अग्नि हुई और अग्निसे वायुकी किं गोत्रा ! 

उत्पत्ति हुई | वायुसे ओंकार, ओंकारसे तिसे भृ भूलोक St 

च हुई | वायुसे ओंकारः रसे हृति, हृ “भूः यह भूलोक हे; भुवः यह भुवर्छोक È | स्वः 

व्याह्यांत, vam गायत्री, गायत्रीसे सावित्री तथा यह स्वर्गलोक है | महः यह महलोंक € । जनः य 
सावित्रीसे सरस्वती, सरस्वतीसे वेद हए वेदोंस समी जन E TARG lE 
* सरस्वतीसे वेद हुए तथा वेदोंस सभी जनलोक है| तपः यह तपलोक t! सत्यं यह सत्यलोक 


क्रियाएँ प्रवर्तित ax | SN 6 M E 

à NK है| भूवः स्वः ये तीनों छोकोंके बोधक हें । तत्‌ यह 
i र वसि्ठजीने पूछा--का sar का च गायत्री वही इसका तेज हे । सवितुः यह सविता या आदित्य ई । 
[इति क्या है और गायत्री क्या है १? वरेण्यं यह अन्न (नन्न ) हैं, जो प्रजापति भी है | भर्गः 


* B- ith * e >. 
i श्रह्माजी बोले-(३४* भू:, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, TWI देवस्य यह इन्द्रियातीत पुरुष रुद्रदेव हैं| 
जनः ऊँ तपः, ॐ सत्यम्‌ । ॐ तत्सबितुवेरेण्यं अगो धीमहि यह परमात्मामें ध्यान करना, तत्परकपदका ध्यान 
देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌? 3* । एषा “गो हँ | धियः यह प्रज्ञा हे । यो यह बुद्धिमय परमात्मा 


गायत्री | | सदाशिव पुरुष है । नः यह हमलोगोंको सुधर्मा) प्रचोदयात्‌ 
a भू, 3* सुचः, ७७ स्वः, ॐ महः, ४» जनः, यह Hem करना है | उससे यही परम धर्म है | 
s SS m तत्सवितुवेरेण्यं र्गो देवस्य धीमहि यह परमधर्मस्वरूपी गायत्री किस गोत्रकी ह्‌ँ? 
i : STU? यह गायत्री हे | कति अक्षराः, कति पदाः, कति कुक्षयः, किं छक्षणा ? 
IRIA पुनः पूछा- किं विचेश्टिम्‌ कि gagag ? ; 


किं भू: ? किं भुवः ! किं स्व: ! किं महः ? " गायत्री कितने अक्षरांवाळी E? कितने पद हैं १ कितनी 
m is m ! कि सत्यस्‌ ? किं तत्‌ ? कि सवितु: ? कुक्षि हैं ! क्या लक्षण हैं? कया चेष्टा है ? क्या मुद्राह्वति हे? 
ळे m S ? .किं देवस्य ? किं धीमहि ? सांख्यायनगोत्रा. |. चतुर्विश्त्यक्षरा । षट्कुक्षिः । 
| : कि यः ? कि नः? कि प्रचोदयात्‌? शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिपमितति पञ्चशीर्षा। ऋग- 
ic > : र * क्या जनः हे? क्या तपः QU So क महेलिका 
vem wi हे? या तत ता टा 4 dE eiuf मीमांसान्यायधर्मशास्त्राणि विचेष्टितम्‌ । 
क्या वरेण्यम्‌ हे! qq भगः हे! क्या देवस्य है ? क्या ह उ गापना छन्दांसि । 
धीमहि हे ? क्या धियः है? क्या यः (यों ) हे! क्या नः E A. EIN तिय) । 


हे और क्या प्रचोदयात्‌ है ? गायत्रीजी सांख्यायन गोत्रा हैं | चौबीस अक्षरोंकी हैं 
ब्रह्मजी वोले-- Th पश्चिम, उत्तर, दक्षिणदिशाए तथा प्रथ्वी, आभा s 


भूरिति भूलोकः । भुव इति भुवलोंक: 9: gH हैं । पाँच सिर--शिक्षा, कल्प, 
siehe: । मह इति महकः । जन इति । स्वरिति ओर ज्योतिष हैं | RT यजुः; Oe 
aq इति तपोलोकः i सत्यमिति Tu TUN । प्रबन्ध; कल्पना, कथा, प्रवल्लिका, प्रहेिका--ये पाँच द्‌ ह| 
भूभुव:- | मीमांसा, न्याय, धर्मशास््र--- यह चेश है iios 


€ | अग्नि यह मुद्राह्ृति है | 
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संख्या ७ ] गायन्रीका तात्त्विक विवेचन १०३७ 
वसिष्ठने पूछा-- . दैवतस्‌ । द्वादशं पुरदेवतस्‌ । त्रयोदृशमधिनीकुमारदेवतस्‌। 


. ग्रायत्र्याः के वर्णाः ? के स्वराः ? कानि नामानि? कानि 

अक्षरदेवतानि ? 

गायत्रीका क्या वर्ण है ! क्‍या खर है ! कोन नाम 
और अक्षर-देवता हैं ? | 

त्रह्मोबाच 

प्रातःकाळे रक्तवर्णा, कुसारी दण्डकमण्डलुधारिणी, 
रक्तकुण्डलाक्षमालाधरा, हंसवाहिनी, grand, 
रजोगुणयुक्ता, भूलोकव्यवस्थिता, ब्रद्मद्व॒त्या, MATARA, 
भादित्यपथगासिनी | । 

सध्याह्वे इवेतवणों, त्रिश्युलघारिणी, यौवनस्था, त्रिनेत्रा, . 
TIES, तमोयुणस्त्ररूपा, गाह्यपत्याग्निस्वरूपा, सुवलोक- 
व्यवस्थिता, यजुर्वेदसंहिता; रुदरदेवत्या, आदित्यपथगामिनी। 

सायंकाले बृद्धा, कृष्णवर्णा, पीतवख्ा, चतु्ुजा, शङ्क- 
चक्र-गदा-पशञ्म-धारिणी, गरुडारूढा, सरवगुणस्वरूपा, दक्षिणा- 
Reem, स्वर्गलोकव्यवस्थिता, सामवेदसंहिता, ब्रह्म- 


Quer, आदित्यपथगामिनी i 


ब्रह्माजी बोले--गायत्री प्रातःकालमें रक्तवर्णा कुमारी 
हैं | दण्डकमण्डछ्धारिी, रक्तकुण्डल-अक्षमाला पदिननेवाळी) 
हंसवाहिनी, आहवनीय ph स्वरूपवाली, रजोगुणयुक्ता; 
भूलोकमें रहनेवाली, ब्रह्मदेवत्या, ऋग्वेद्संहिताबाली तथा 
आकाशमार्गगामिनी हैं | 

Weng ( दोपहर ) के समय श्वेतवर्णकी) त्रिशूल- 
धारिणी, योवनकी अवस्थावाळी, तीन नेत्रोवाली, ex 
चढ़ी हुई, तमोगुणी स्वरूपवाली, गार्ह्मपत्याग्निस्वरूपा, 
सुवलोंकमें रहनेवाली, यजुवेंदसंहितावाली, रुद्रदैवत्या तथा 
आदित्यपथगामिनी हैं | | 


सायंकालमे बूढ़ी हैं | कृष्णवर्णवाली हैं; पीतवस्न पहिने 


` हं) चार भुजावाली हैं । शद्ध, चक्र, गदा और पद्मको धारण 


किये हैं | गरुड़पर बैठी हैं । सस्वगुणस्वरूपा हैं । 
दक्षिणाग्निके रूपवाली और खर्गलोकमें व्यवस्थित हैं | 
सामवेदसंहिता, ब्रह्मदेवत्या तथा आदित्यपथगामिनी हैं । 
dde पड ज-मध्यस-गान्धार-त्रिस्वरा । भक्षरदेवतानि--प्रथमा- 
। द्वितीयं ्रजापतिदेवतस्‌ । तृतीयं सोमदेवतम्‌ । 


चतुर्थभीशानदेवतम्‌ । पञ्चममादित्यदैवतस्‌ । e बहिष- 


देवतम्‌। ससमं भित्रदेवतस्‌ । अष्टमंरभगवदेवतम, । नवमः 


चतुदंशं वायुदेवतस्‌ । पञ्चदशं रामदेवतस । षोडशं RA- 
वरुणदेवतस्‌ | सप्तदृदं त्रयाग्निदेवतम्‌ । अष्टादृशं विश्‍वेदेवा- 
देवतम्‌ । ऊनविंशं विष्णुदेवतम्‌ । विंशं चन्द्रदेवतस, । 


. एकविंशं रुद्रदेवतम्‌ । द्वार्विशं कुत्रेरदेचबतम । mf 


सङ्चिनीकुमारदेवतसर । चतुर्विशं विष्णुदेवतस । 

अर्थ--षडूज; मध्यम) गान्धार--ये तीन स्वर हैं तथा 
चोवीस अक्षरोंके देवता निम्न प्रकार हैं--प्रथमाक्षरके अग्नि, 
द्वितीयके प्रजापति) तृतीयके सोम, चतुर्थके ईशान, पञ्चमके 
आदित्य, stR सातवेंके मित्र, आठवेंके भगवत्‌ 
नवमके अर्यमा, दसवेंके सावित्र, ग्यारहवेंके विश्वकर्मा; 
वारहवेंके पुरः तेरहवेंके अश्विनीकुमार, चौदहबेंके वायु, 
पद्रदवेके राम, सोळद्दवेंके मैत्रावरुण agh याग्नि) 
अठारहवेके विश्वेदेवा, उन्नीसवेंके विष्णु, बीसवेके चन्दर 
इक्कीसवेंके सद्र तथा बाईसवेंके कुबेर, died अदिवनी- 
कुमार ओर चोवीसबेंके विष्णु देवता हैं | 

अथ ध्यानम्‌ ` 

मस्तके ब्रह्म । हृदि विष्णुः p ललाटे रुद्राः p केशे मेघाः। 
चश्चुषोञ्चन्त्रादित्यौ | कणंयोः शुक्रबृहस्पती । नासिकयो- 
रश्रिनीकुमारो । बाह्गोछोकपालाः । खने धर्मः । नाभौ 
नभः । कराविन्द्रियाणि । जघने ग्रजापतिः । ऊर्चोः केलास- 
मलयो । जाचुनि विश्वेदेवाः । गुल्फयोः पितरः । पादे पृथ्वी | 
रोमावलिएु वृक्षोषधयः । अस्थिषु GET मासा ऋतवः | 
एवं संध्या्वयसुन्मेषनिमेषो अहोरात्रे qit सवं. 
चरणां सुक्तिप्रदां सहस्रनेत्रां गायत्रीं शरणमह प्रपद्ये | 


मस्तकमें ब्रह्मा, हृदयम विष्णु, eem सद्र, we 
मेघ, आखोंमें सूय-चन्द्रमा, कानोंमें झुक्र और वृहस्पति; नासा 
छिद्रॉम्‌ अश्विनीकुमार, बाहुओंमें लोकपाल, wed धर्म; 
नामिमें आकाश आदि) जघनोंमें प्रजापति, ऊरुमें कैलास और 
मल्यपर्वत, जानुओंमें विश्वेदेव, गुल्फोमें पितर) Qd 
एथिवी, रोमावलिर्योमे वक्ष ओर ओषधियों, जिनकी ह्डियोमें 
समी ग्रह, मास ओर ऋतुएँ निवास करती हैं। इस 
प्रकार दोनों deme एवं रात-दिन उन्मेप-निमेष हैं | इस 
प्रकारकी सर्वचरणा, मुक्ति देनेवाळी, aga नेत्रोंवाली भी- 
गायत्री साताकी में शरणमें हूँ | | 


एतन्मे हृदय संततं मातन भवति, तत्सवितुः, 


TRATT । qari साविन्नदेवतम्‌ । एकादश विश्वकर्म- हृदयाय नमः । तस्मादापो वसिष्ठाय नमः । naiga 


जुलाई a— 
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नित्य यो ब्राह्मण पाठकः तस्य पष्टिसहाधिकलक्षतन्नय- 
फल भवेत्‌ । स॒ सरवेतीथंस्नातो भवति । सतदेवज्ञातो 
सवति | ब्रह्महत्यामुक्तो भवति । अपेयपानस्यक्तो भवति | 
भभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतो भवति । अगम्यागमनात्पूतो भवति । 
पंक्तिसद्दलाधिकदोपसुक्तो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ गृहीत्वा 
ग्रह्मळोकं स गच्छति । 

'हे माता गायत्री | यह मेरा हृदय नम्र होता है। 
तत्सवितुः-इससे हृदयको नमस्कार है | उससे आप (जल ) 
रूपी वसिष्ठजीको नमस्कार दै। जो ब्राह्मण इस गायत्री 
हृदयका नित्य पाठ करता दै, वह तीन लाख साठ हजार 
गायत्रीजापका फल पाता है? उसे सब ती थोके स्नान करनेका फल 
मिल जाता है । वह देवताओंको जान लेता है । ब्रह्महत्यासे 
छूट जाता है अपेय (सुरादि) पानके पापसे मुक्त हो 
जाता है | अगम्या ( गुंरुपली आदि ) के गमनके पापसे 
शुद्ध ( निर्दोष ) हो जाता है । हजारोंसे भी अधिक पंक्तियोंमें 
मोजन करनेके दोपसे मुक्त हो जाता है ओर आठ ब्राह्मणोंको 
लेकर वह ब्रह्मलोकको जाता है | 

ओकारस्य wd दचेत च पीत च लोहित, चक्षुषा च 
कृत पापर्मोकारो दहति क्षणात्‌ ।? 

८ऑकारःका रूप सफेद, पीला और लोहित (लाल) वर्णका 
है; नेत्रोसे किये हुए पापका ओंकार क्षणभरमें नाश कर देता है। 

तत्कारं इवेतचण च ब्रह्मवसिप्ठादिभिः सदाचितस्‌। 

ज्रह्महत्याकृत पापं तत्कारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 

“तत्‌?कार Aai है और ब्रह्मा, वसिष्ठ आदिसे -सदा 
पूजा गया है | यह तत्कार क्षणभरमें ही ब्रह्महत्याके पापको 
जला देता है | 

सकारं इवेतवण च arp ena । 

: > गोहत्यादिकृतं पापं सकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
*सकारका इवेतवणे है ओर सदा केशवसे 'अचित है। 
यह “सशकार गोहत्या आदिके' रूपमें किये हुए पापका sf 
नाश करता है । 
बिक्रारो 'छोहित वर्ण - शंकरेण सदाचितस्‌। 
 नरोहृत्याजनित पापं विकारो दहति क्षणात ॥ 
use "d “विश्कारका वर्ण लोहित है और सदा शंकरजीसे 
पूजित है | यह विकार क्षणभरमें स््री-हत्यासे जनित पापका 
— नाश करता है | | 





केल्याणं 





... (कारकों स्वरणवर्ण और बासुदेवसे पूजित बताया गया 
है । यह तुकार लिक्ृदोषकृत पापका तत्क्षण नाश करता है । 
dm घृतवर्ण च m सदार्चितम्‌। 
मद्यपानक्ृतं पापं वकारो दहति AMAN 

“वः कारका घुत-सा वर्ण है या घुतवर्ण है और सदा 
श्रीयणेशजीसे;पूजित है | यह वकार मद्यपानसे उत्पन्न हुए 
पापको( क्षणमरमें नाश करता है | _ 

रेकारं रक्तवर्ण च श्रीसू्येण सदाचितम्‌। 

अरास्यागमनात्पापं रेकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 

९्‌’कारको रक्तवर्ण और श्रीसूर्यदेवसे सदा ही अचित 
बताया है | यह रेकार क्षणमरमें अगम्य स्त्रियॉसे गमन करने- 
के पापको जला देता है । 

ण्यकारं . क्षीरवण च पार्चत्या च सदार्चितस्‌ I 

अभक्यभक्षणात्पापं ण्यकारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 

“ण्य्कार दुग्धवर्णका दै और पार्वतीजीसे सदा पूजित 
दै। यह अम्य पदार्थोके खानेसे हुए पापका शीघ्र ही 
नाश करता है | 

भकारं केतुवण च्च ब्रह्मणापि सदार्चितम । 

: संसर्गजनित पापं भकारो gA क्षणात ॥ 


“मकार केतुवर्णका है, त्रह्माजीसे सदा ही अचित है ।. 


यह भकार संसगंजनित पापका शीघ्र ही विनाश करता है | 
कारं mend च सुराचार्येण पूजितम्‌ । 
गुरुनिन्दाकृत पापं गकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
“र्कार कळ वणका है और सुराचार्यसे पूजित 
दै। यह गुरुनिन्दाजन्य पापका क्षणभरमें ही नाश करता है | 
दकारं साछतीवरण शंकरेण सदार्चितम्‌ । 
आतृवधकृत पापं देकारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 
'देश्कार माल्ती-बर्णा है और सदा श्रीशंकरजीसे 
पूजित है | यह देकार भाईके मारनेके किये हुए पापको 
क्षणभरमें दहन कर देता है | 
वकार quad च धरणीधरपूजितम्‌ । 
द्रान्नभक्षणात्पापं वकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
“वकार मधुवर्णका है और शेषनागसे पूजित है | 


यह वकार क्षणमरमें शूद्रोके अन्न खानेसे जनित पापका 
नाश करता है । 
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EPER श्यामवर्णका है ओर गणेशजीसे पूजित है | 
यह स्थकार पशुहत्यासे जनित पापका क्षणभरमें नाश करता है | 
धीकारं मेघवर्ण च देवताभिः सदार्चितम्‌ । 
बुद्धिदोषकृत पापं थीकारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 
“वीकार मेघवर्णका दै ओर सदा देवताओसे अर्चित है। 
यह धीकार बुद्धिदोषजन्य पापसे क्षणभरमें मुक्त कर देता है । 
सकारं इयामवणं च अथुस्नेन सदाचितस्‌ । 
सिथ्यावादकृतं पापं सकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
“मकार श्यामवर्णका है और प्रद्युम्नजीसे सदा पूजित 
है। यह मकार शठ बोळनेके पापसे क्षणमरमें छुड़ा देता है । 
हिकारं तामसं वणे सुनीनामपि पूजितम्‌ । 
कर्मेहानिकृतं पापं हिकारो दहति क्षणात्‌ y 
“हिःकार तामसवर्णका है और मुनियोंद्वारा पूंजित है । 
यह हिकार कर्मोकी दानिसे समुत्पन्न पापका क्षणभरमें नाश 
करता है | 
घिकारं पाण्डुवणं च धीमतासपि पूजितस्‌ । 
प्रतिअहकृत॑ पापं धिकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
(SER पाण्डुवर्णका है । यह बुद्विमानोंद्रारा पूजित है। 
प्रतिग्रहजनित पापॉका धिकार क्षणमरमें नाश करता है | 
योकारं तिळवर्ण च योग्रिभिश्च ' सदार्चितस्‌ । 
कामेन च कृतं पापं योकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
योकारका तिळजेसा वर्ण है और सदा योगियोसे अर्चित 
हे । यह योकार कामद्वारा कृत पापको क्षणमरमें नाश 
करता | 
योकारं इयामवर्णं च॒ नीछकण्डेन पूजितम्‌ । 
कुत्सानिन्दाकृतं पापं योकारो . दहति क्षणात्‌ di 
यह द्वितीय योकार श्यामवर्ण है और नीलकण्ठद्वारा 


पूजित दै । यह योकार कुत्सा-निन्दादिजन्य पापका क्षणमरमें : 


नाश करता है | 
नःकारं इवेतवणं च शंकरेण सदार्चितस्‌ । 
जळपानङृतं पापं नःकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 
“न/ कार इवेतवर्णका है और सदा ही शिवजीद्वारा अचित 
है। यह नःकार जलपानसे किये पापको क्षणभरमें जळा देता है। 
मकारं हिङ्गुळीवणं' मन्मथेन सदार्चितम्‌ । 
अन्नदोपकृतं पापं प्रकारो दृद्दते क्षणात्‌ ॥ 


ब“ ~ 


गायत्रीका तात्त्विक विवेचन 





. नाश करता है | 
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“परकार हि्लुलीवर्णकाहे और मन्मथद्वारा सवदा पूजित 
है | यह प्र-कार क्षणमरमें अन्नदोपजन्य पापको Ru 
करता है | 

चोकारं सिन्धुवणं च mafon सुपूजितम्‌ । 

सर्वेन्द्रियकृतं पापं चोकारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 

“चोरकार सिन्धुवर्णका है और मधुसूदन भगवानसे 
सुपूजित दै । यह चोकार क्षणमात्रमें ही इन्द्रियोंद्रारा किये 
गये पापका नाश करता है | 

दकारं जम्बुवणं च इम्भुनापि सदार्चितस । 

नानादोषङ्तं पापं दकारो दहति क्षणात्‌ ॥ 

“द्‌?कारका जामुनके फल-सा वर्ण है और यह शम्भुद्वारा 
सदा पूजित है । यह दकार नानादोषजनित पापका शीघ्र ही 


यात्कारं विम्ववर्ण च शंकरेण सदाचितम्‌ । 
जन्मजन्मकृत पापं यात्कारो दृहति क्षणात्‌ ॥ 
“यात्‌?्कार बिम्ववर्णका है और शंकरजीद्वारा सतत अर्जित 
| यह यात्कार क्षणभरमें जन्म-जन्मोंके पापोंका नाश कर 
देता है । 
इति श्रीगायत्रीह्ृदय ज्ञत्वा गोविन्देन प्रकरीतिंतम्‌ । 
इह लोके सुखं सुक्तवा विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ 
शत्युमोपनिपदः शिरोभागे जद्मवसिष्ठसंवादे गायत्रीह्ृदर्य समाप्तम्‌ | 
श्रीगोविन्दजीके गाये हुए इस यायत्रीहृदयको जानने- 
वाळा पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर इस विष्णुलोको 
प्राप्त होता है । 


उमोपनिषद्के शिरोमागमें वर्णित श्रीब्रह्मा एवं वसिष्ठजी- 
के संवादमें कथित गायत्रीहृदय सम्पूर्ण हुआ | 


इस गायत्री-विवेचनावर्णित श्रीगायत्रीह्ददयमें 
हस्तलिखित प्राचीन प्रतिलिपिसि यथेष्ट अशुद्धियोंको शुद्ध 
RAR भी प्रायः कुछ अशुद्धियाँ रह गयी होंगी । s 
अधिकारी विद्वान्‌ तथा श्रीगायत्री माता क्षमा करें और 
वर्तमान प्रमादोंके दूर करनेका पुनः सुअवसर दें | श्रीमाता 
गायत्रीकी अनुकम्पासे बड़े-बड़े दुस्तर संकट मिटते हैं और 
जन्मान्तरकी दीनताका भी विनाश होता है | appe 
भक्तका कभी विनाश नहीं होता है । गायत्रीमातामे सभी 
देवोंका निवास है और यह तापत्रय-विनाशिनी शक्ति हैं । | 


MM Mn] 
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"T कोन हूँ ! 


( ढेखक--भीयुत अजु नशरणप्रसादजी एम्‌० ५०, साहित्यरत्न ) 


GP कोन हूँ ? कहाँसे आया और क्यों आया! 
किसने मुझे दुनियामें भेजा £ मुझसे कुछ पूछातक नहीं) 
उसने मुझे इतना निरुपाय समझा | फिर कौन मुझे उस पार 
बुला लेता है ? मेरी इच्छा और अनिच्छाका कोई प्रश्‍न 
ही नहीं | यह तो मुझपर सरासर अन्याय है ।. 

db सुष्टिका सर्वोच्च प्राणी मानव हूँ--विधाताकी 
सर्वोत्तम कृति | जल-स्थळ; सचर-अचर सभी--मेरी आज्ञाका 
लोहा मानते हैं । संसारके समस्त जीव मेरे अनुचर हैं। 
मेरे वायुयान आसमानको SA हुए समय और दूरीको प्रायः 
समाप्त कर चुके हैँ । मेरे जल्यान समुद्रकी उत्ताल तरंगोंको 


चीरते हुए सागरके एक ओरसे दूसरे .छोरतक परिक्रमा 


करते हैं । मेरे राकेट अब चाँदपर पहुँचनेवाले ही हैं । 
मङ्गलनप्रहपर भेरा आवास अब बनने ही जा रहा है.। कुछ 
वर्षोके उपरान्त में छुट्टी बिताने चाँदपर ही जाया करूँगा | 
--यह तो ठीक है | किंतु निद्रा आनेपर मैं अपनी 
सुध-बुध खो बेठता हूँ | शरीर तो जहाँ-का-तहा पड़ा रहता 
है; इस स्थितिमें आ जाता है कि इसके «wed आग 
जल रही है या सप Ur रहा है--इसका भी इसे पता 
नहीं चरता । किंतु उस समय GP कहाँ चला जाता हूँ ! 
क्या यह शरीर ही “मैं? EO? मूच्छ आनेपर अपनी चेतना 
खो देता हूँ । क्लोरोफामं सुंग्राकर जब डाक्टर मेरे शरीरपर 
शस्य-क्रिया करता दै, 'हाथ-पैर काटकर अळग कर देता है तो 
मुझे उस समय पता भी नहीं चलता कि मेरे शरीरपर क्या 
बीत रही है | और मृत्युमें तो शरीर निश्चेष्ट पड़ा रह 
जाता दै, लेकिन “मैं? कौन ऐसी सत्ता हूँ, जिसके निकल 
जानेसे मेरो यह शारीर मृत्तिकावत्‌ पड़ा रह जाता है | 
VP शरीर केसे हूँ १ निश्‍चय ही मैं शरीर नहीं हूँ । शरीर 
हो ही नहीं सकता ! | 
और मेरा यह i झूठा है कि मैं सुष्टिका सर्वश्रेष्ठ 
आणी हूं । क्रोध आनेपर में खूँखार बन जाता हूँ । कामके 
वशीभूत होकर जानवरसे भी बुरा आचरण करने छगता हूँ 
. दैष्यकि कारण अपने भाईकी गर्दनपर छूरी चलानेसे भी 
नहीं हिचकता | मै सुटका सर्वोच्च प्राणी हो ही नहीं सकता | 
कया सष्टिका सर्वोच प्राणी इसी प्रकार आचरण करता है ! 
` पुसते तो जानवर कई मानेमें अच्छे हैं | 





ap eer e di मोटा हूँ, ab घनी हँ ap 
गरीब हूँ--इन वाक्योंसे स्पष्ट हो जाता है कि “में? केवळ 
शरीर हूँ । शरीरसे भिन्न मेरी क्या हस्ती हो सकती है ! 


एक बारका प्रसङ्ग है कि श्रीअरबिन्द लेटे हुए 
थे | उन्होंने अपने हाथ-पेर कड़े कर लिये | इवासकी 
क्रिया थोड़ी देरके लिये बंद कर ली ओर सोचने 
लगे--'ठीक हैः “में? मर गया हूँ? लोग मेरे शरीरको 
ज़लानेके लिये इमशानघाट लिये जा रहे हैं, लेकिन उस 
खितिमें मी तो GP हूँ | शरीर न. रहनेपर भी db का 
नाश नहीं हुआ । कहा जाता है कि इसी GP पर उन्होंने 
मनन करना शुरू किया ओर वे उच्च कोटिकी आध्यात्मिक- 
प्रशामें पहुँचनेमें समर्थ हो सके | 


तो तथ्य यह है कि “मैं? शरीर नहीं Eq मैं? आत्मा 
हूँ | बात ऐसी है कि कभी-कभी अज्ञानके कारण आत्मा 
अपनेको शरीरसे भिन्न नहीं मानती | अविद्याके कारण 
आत्मा शरीरके साथ अपनेको सम्बन्धित कर लेती है | इसलिये 
हमलोग कहते है--'मैं मोटा हूँ। मैं छोटा हूँ ।? उस समय ऐसा 
छगता है मानो इस शरीरके अतिरिक्त आत्माकी कोई स्थिति है 
ही नहीं | | 
किंतु ci की स्थिति आत्मानुभूतिमें सावित हो जाती 
है | कं? सुखी हूँ अथवा db दुखी हूँ । इन वाकयोते ही 
आत्माकी स्थिति मालूम हो जाती है; क्योंकि जबतक db 
की स्थिति नहीं रहती, उसके सुखी अथवा दुखी रहनेका 
सवाळ ही नहीं उठता | उपनिषदोंका कथन है--आत्माके 
लिये ही सब प्रिय होता दै | जगतमें सबसे प्यारी वस्तु यही 
आत्मा है, जिसके लिये सभी मनुष्य विषय-सुखकी 
अमिलाषा रखते हैं | हम स्री तथा पुत्रसे इसी आत्माके 
लिये प्रेम करते हैं | याशवल्क्य अपनी खरी ेत्रेयीको समझाते 
ह--धभनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तुको आत्मवत्‌ जानकर 
ही प्रेम करता है | कोई वस्तु स्वत; प्रिय नहीं है । पत्नी 
इसलिये प्यारी नहीं होती कि वह पत्नी है | पति इसलिये 
प्यारा नहीं होता कि वह पति है | पुत्र इसलिये प्रिय नहीं 
होता कि वह पुत्र है। धन भी खतः धनके लिये नहीं 
चाहा जाता | वे सब आत्माके लिये ही प्रिय होते हैं | 
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तो यह स्पष्ट है कि “में” शरीर नहीं; बल्कि शरीरी हूँ | 
शरीर रथ है; “में? रथी हूँ GP अमर हूँ; शरीर मरणधर्मा 
है । “में? प्रकाश-पुत्र हूँ? शरीर इस ग्रहकी धूल है | शरीरकी 
मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं है | मुझे न तो शास्त्र काट सकता है; 
न आग जला सकती है; न पानी मिगो सकता है और न हवा ही 
मुझे सुखा सकती है | यह शरीर मेरा परिधान मात्र है। 
जीर्ण हो जानेपर उतार देते हैं इसे ओर दूसरा धारण 
कर लेते हैं । ऐसे-ऐसे क्या जाने कितने शरीरोंको में धारण 
कर चुका हूँ ओर न जाने अभी कितने धारण करने 
पड़ेंगे । भगवान्‌ JaA कहा था--५तुम इतनी बार 
मर चुके हो कि यदि उन RA इकट्ठा किंया जाता तो 
उससे पर्वत बन जाता । जन्म-जन्मान्तरोंमें तुम इतना रोये 
हो कि उन आसुओंक्रो यदि इकट्ठा किया जाता तो समुद्र 
बन जाता । इसीसे स्थितिकी विमीषिकाका पता चलता है। 
मायावी वातावरणमें दुर्भाग्यवश में इस शरीरको ही अपना 
स्वरूप समझे हुए हूँ । आलोककी किरण रजःकणको अपना 
सरूप समझ रही है | आत्मखरूपकी केसी कारुणिक 
विस्मृति है यह १ | 

तो क्या शरीर मुझे अकारण ही मिल गया ! नहीं । 
इस विश्वमें एक पत्ता भी अकारण नहीं हिलता | यह 
विश्व कार्य-कारण-श्रक्कछाओंका समूह है | मुझे इस दुनियामें 
घसीटकर लानेवाळे तथा इस शारीरके साथ यन्धनमें 
बाँधनेवाले स्वयं मेरे अच्छेवुरे कर्म हैं---अविद्या ओर 
तृष्णा हैं | वस्तुओंका वास्तविक ज्ञान न होनेके कारण Gb 
जो भी कर्म करता हूँ; उससे संस्कारकी उत्पत्ति होती है। 
संसारकी वस्तुओंसे चिपटे एवं ल्पिटे रहने तथा उसके 
उपभोगकी लालसाका होना ही “तृष्णा? है | इसी अविद्या 
और qui कारण Gb वारःबार शरीरके बन्धनमें 
धता हूँ | यदि इस जीवनमें कोई एक इच्छा अपूर्ण रह 
गयी तो उसकी तृप्तिके लिये दूसरा जन्म ग्रहण करना 
पड़ेगा और फिर दूसरे जन्ममें अतृस इच्छाओंकी पूतिके 
लिये तीसरा । इस तरह इच्छाओंका दमन ही निर्वाण 
अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूटनेका मार्ग है।बोदलोग इसी 
द्रोपदीके चीर-सहश इच्छाओंके समूहको तण्हा ( तृष्णा) 
कहते हैं और ये ही अतस्त इच्छा GU को सर्वदा शरीरके 
बन्धनमें वाघे रखती हैं | इसलिये बुद्धने कहा था कि 


“तुष्णाओका अन्त करो |! यही “गहकारक? अर्थात्‌ देह- 


रूपी घरको बनानेवाले हैं । भगवान, भ्रीकृष्णने कहा है-- 


. में! कौन हँ! 
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फलकी आझा छोड़कर--सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर, फलको 
मुझपर छोड़कर निष्काम कर्म करो | 

इस तरह सुख-दुःख) घन-सम्पत्ति, सांसारिक उपलब्धियाँ 
एवं ऐश्वर्योकी प्राप्ति इत्यादि सभी मेरे पूर्वकमोके फल- 
स्वरूप ही प्राप्त होते हैं और पूर्व जीवनोंकी अतृप्त 
इच्छाओंको ही मैं इस ed पूरा कर रहा हूँ | इस 
संसारमें कोई भी उद्योग, कोई भी शक्ति अथवा कोई भी 
पदार्थ व्यर्थ नहीँ, शक्तिके eg आग्रह Law of 
persistence of force ) उद्यमके संरक्षण ( Law 
of Conservatien of Energy p पदाः कि 
अविनाशीपनके नियम ( Law of the Indestructi- 
bility of Matter ) इम सभी जगह लिपिबद्ध पाते हैं । 
इसी तरह मानसिक क्रियाशीलता तथा मानसिक IAN- 
शक्ति है? इसका भी नाश केसे हो सकता है! इस तरह 
पूर्वजीवनके कार्योको मैंने संस्काररूपमें प्रास कर लिया 
हे और तभी इस जीवनकी याड़ीको आगे बढ़ा रहा हूँ । 

तो मुझे उन जीवनोंकी स्मृतिया क्‍यों नहीं आरती १ 
इसी जीवनकी कितनी स्मृतियाँ अवशिष्ट हैं १ अधिक 
दूर जानेकी आवश्यकता नहीं । चार दिन पहले मैंने जितने 
भी कार्य किये हैं, क्या वे सब स्मरण हैं ? स्वप्नकी कितनी 
बातें याद रहती हैं! किंतु इसका मतलब यह नहीं कि 
चार दिन पूरव मैंने कोई कार्यं ही नहीं किया था या कोई 
खमन ही नहीं देखा था| उसी प्रकार पूरब जीवनोंकी 
स्मृतियाँ भी हमारे साथ हैं--सारगर्भ रूपमें। प्रतिभा उसीका 
परिणाम है । अप्रज्ञात चेतनतामें केवळ इसी जीवनकी 
अनुभूतियाँ नहीं) विगत जीवनोंकी अनुभूतियाँ भी सुरक्षित . 

हैं। वे हमारी गति-विधियोंको संचालित भी करती E 
लेकिन उनका स्पष्ट ज्ञान इस शरीरसे अलग हुए बिना 
सम्भव नहीं | अर्थात्‌ वह योगबलके द्वारा ही सम्भव है | 


तो यदि में पुनर्जन्म लेता हूँ तो क्या मेरी em 
दूसरे शरीरमें जानेके लिये काटना-छॉटना पड़ता दै १ नहीँ, 
ऐसी बात नहीं दै.। आत्माका कोई स्वरूप नहों होता । 
जिस तरहसे अग्निका अपना कोई स्वरूप नहीं हे; जिस 
quii अग्नि प्रकट होती है? उस वस्तुका आकार ही 
अग्निका स्वरूप हैः उसी प्रकार जिस शरीरमें आत्मा 
रहती है, उसी शरीरका स्वरूप और आकार आत्माका 
सरूप ओर आकार बन जाता है। हायीके झारीरमें 
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आत्मा है तो आत्माका आकार हाथीका आकार है। 
यदि हाथीके शरीरसे निकलकर किसी छोटे जानवरके 
शरीरम आत्माका प्रवेश हो जाय ( पुनर्जन्मके सिद्धान्तके 


अनुसार ) तो आत्माके आकारको काटना-छाँटना नहीं. 


पड़ता; क्योंकि ` आत्माकी चेतनाका स्वरूप प्रकाश-जेसा 
है। किसी बड़े, कमरेसे प्रकाशको लाकर किसी छोटे 
कमरेमें SERI जाय तो प्रकाशकों काटना-छाँटना नहीं पड़ता | 
यही बात आत्माके साथ भी है। 


तो में Maag हूँ । पोखरेका गंदा जळ: 


अपनेको समुद्रसे अलग समझ रहा है | जिस दिन गर्मी 
पड़ी; पोखरेका जल भाफ बनकर ऊपर उठा और हवाके 
दारा उड़कर समुद्रमे पहुँच गया, उसी दिन बह समुद्र- 


कल्याण 





रूप हो जायगा | मेरी आत्माका मेल ( मायाका मळ ) 
जिस दिन धुळ जायगा) वह ब्रह्म हो जायगी | इस ब्रह्मके 
साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मदर्शनके लिये सत्यका बारंबार 
अनुशीलन करना होगा | सत्यका अनुभव होनेपर ही मैं 
संस्कारोंका नाश कर सकता हूँ | निष्काम कर्मके द्वारा 
किसी भी नये संस्कारकी उत्पत्तिको रोक सकता हूँ । 
सत्य शान श्राप्त हो जानेपर मुझे आध्यात्मिक शुरुका 
यह उपदेश मिळेगा--'तत्त्वमसि? तू ही ब्रह्म है | इस सत्यका 
अनुशीलन बहुत दिनोंतक करनेके पश्चात्‌ जब मेरी 
समझमें यह आ. जायगा कि ब्रह्म ही मात्र एक सत्ता 
है और जगत्‌ मिथ्या है तो db भी कहूँगा--«अहं ब्रह्मास्मि? 
अर्थात्‌ में ही ब्रहम हूँ; क्योंकि 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति |! 
शक X X x 


cone SURE e — 
- श्रीचगलामुखी देवीकी उपासना 


( प्रेपक--जह्मवारी भ्रीपागलानन्दजी उपनाम do औयशदत्तजी शर्मा, वानप्रस्थी, वेद ) 
[ उपासना-अङ्क पृष्ठ ५१० से आगे ] 


तपण-विधि 
तदनन्तर तर्पण करे | मूल्मन्त्रसे तीन बार प्राणायाम 
करके ऋष्यादिन्यास, करन्यास) षडङ्गन्यास तथा ध्यान करे | 
इसके बाद अपने सामने EQ हुए पात्रो मूलमन्त्र पढ़ते हुए 
जळसे भरे । फिर भाले च यसुने चेव इत्यादि पढ़कर . 
उसमे तीर्थोका आवाइन करे | तसश्रात्‌ उस quid देवीका. 
आवाहन करके धेनु मुद्राद्वारा. उसका अमृतीकरण करे | 
फिर मूलमन्त्रसे उसका अभिमन्त्रण एबं गन्धादिद्रारा 
पूजन करके उस जल्से बगलामुखीका तर्पण करे | तपण 
करते समय यह मन्त्र पदे--' ह "IHR aqd- 
दुशनां वाचं सुखं पदं anm Ru कीलय कीलय बुद्धि 
विनाशकु ॐ साङ्गां रूपरिवारां सवाहनां सायुधां स- 
- शत्तिक्तां परशिवेन सहितां श्रीमदूचरखासुखीं तर्पयाप्ि T 
' _ इस तरह दस वार देवीका तर्पण करके प्रत्येक आवरण- ` 


- 'एकणक बार तर्पण करे । फिर संहारसुद्रादवारा 
_ अफे पे देवीका विसर्जन करे | 





. पूजा-गृहके डार-देवताओंका पूजन 


इस प्रकार तपण करनेके पश्चात्‌ स्तोत्रपाठ करते 
ST पूजा-इके समीप आये । सामान्य अर्घ्य-जळ लेकर 
मुलमन्वसे अभिमन्त्रणपूर्वक उसकी शुद्धि करके उस जलसे 
TUUS द्वारोंका सम्रक्षण करे और द्वार-देवताओंकी : 
पूजा करे | HRA स्थित द्वारके उभय पाइ क्रमशः. 
ॐ गं गणपतये नमः, क्षं क्षेत्रपालाय नमः"-इन दो मर्न्त्रोसे 
गणपतिं एवं क्षेत्रपालकी अर्चना करे | फिर दक्षिण द्वारके 


योगिनियोंकी पूजा करे | 
WAR पश्चिम द्वारपर क्रमशः दायेबाये TRA गङ्गा 
और यमुनाकी पूजा | इनके पूजनके मन्त्र इस प्रकार 
b ED नमः? एवं ध्या यसुनाये नमः' अन्ते 
उत्तर हारपर क्रमशः ii पावर लक्ष्मी. तथा 
सरखतीकी पूजा करे | पूजन-मन्त्र इस प्रकार हे-- 


श्री. लक्ष्ये नम; IN È सरखत्ये नमः? 


[ भाग ४२ 
R 
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पूजा-गृहके भीतर पूजन ओर आसन-ग्रहण 


इस प्रकार पूर्वादि चारों RİR इन सबका पूजन 
करनेके पश्चात्‌ तीन बार ताली बजाकर पूजाग्रहका द्वार 
खोले ओर बायाँ अङ्ग सिकोड़कर पहले दाहिना पैर आगे 
बढ़ाते हुए घरमें प्रवेश करे | जहाँ आसन बिछाना हो) वहाँकी 
भूमिपर त्रिकोण अङ्कित करके उसपर सुन्दर आसन 
( चित्रासन ) बिछाये | इसके बाद cua आदि चार 
ANA क्रमशः गणपति, क्षेत्रपाल, दुर्गा तथा सरस्वती 
देवीका पूजन करे । इनकी पूजाके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
e—a गणपतये नमः? 'क्ष क्षेत्रपालाय नमः” "Y दुगीये 
नमः? “सं सरस्त्रत्ये नमः? । 

तदनन्तर मण्डपके मध्यभागमें सूमिपर ५३४४ : हीं आधार- 
शक्तिकमलासनाय नस? इस मन्त्रसे पूजा करके पृथ्वी 
देवीसे प्रार्थना करे | पहले निक्नाङ्कित वाक्य पढ़कर आसन 
ग्रहण करनेके निमित्त विनियोग करे 

“३ पृथ्वीति सन्त्रस्य मेरुपृ॒ष्ठऋषिः सुतलं छन्दः 
कूम देवता आसने विनियोगः । 

फिर नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर ऐथ्वी देवीसे आसनको 
पवित्र करनेके लिये प्रार्थना करे-- 

d^ पृथ्वि त्वया wat लोका देवि त्वं विष्णुना-छता। 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रे कुरु चासनस्‌॥ 

इसे पढ़कर 'आसनका गन्ध-पुष्पसे पूजन करके 
उसके ऊपर वीरासन आदिसे बेठे | तदनन्तर भूतोंका 
उत्सारण करे ( उन्हें भगाये ) | इसकी बिधि इस प्रकार है-- 


भूतोत्सारण 
पीली सरसों ओर अक्षत आदि लेकर Naga मन्त्र 
पढ़ते हुए उसे सम्पूर्ण दिशाओंमें विखेरे-- 

3३% अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः । 
ये भूता विप्तकतोरस्ते नझ्यन्तु शिवाज्ञया॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः स्वेतोदिशम । 
सर्वघामविरोधेन पूजाकमे समारमे ॥ 
S* सबेविघ्ञानुत्सारयोत्सारय हुं फट्‌ स्वाहा । 


इस मन्त्रसे सरसों आदि चारों तरफ बिखेरकर बाँये पेरसे 
प्रथ्वीपर आघात करे ओर तीन बार हाथॉसे ताली बजाये | 
फिर “७ अस्राय फट? इस मन्त्रको बोलते हुए «di 


श्रीबंगंळामुखी देवीकी उपासना 
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` दिशाओंकी ओर एक-एक करके दस बार चुटकी आदि 


बजाये ओर दिव्य इश्सि अवलोकनपूर्वक AAR 
उत्सारण करनेके पश्चात्‌ दीपनाथ एवं भैरबकी अनुज्ञाके 


लिये प्रार्थना करे-- 


दीपनाथ एवं भेखकी अनुज्ञा-प्राथना 

निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर दीपनाथ एवं भेरवसे पूजन- 
ककी निर्विन्न-सफलताके RA प्रार्थना करे---अनुमति 
मेगे--- 


अस्मिन्क्षेत्र दीपनाथ  निर्विघसिद्धिहेतवे । 

श्रीचक्रक्रमपूजाथसनुज्ा दीयतां सयि ॥ 

dig सहाकाय कल्पान्तदहनोपम t 

' भैरवाय नमस्तुभ्यसनु्ञा दातुमह॑सि॥ 

इस प्रकार अनुज्ञा-प्राथना करके समया ग्रहण करे | 
ससया-वधान 


उसमें सबसे पहले ऋष्यादिन्यास) करन्यास और पडङ्ग- 
न्यास करके समया ( पात्रविशेत्र ) को बॉये हाथमें रक्खे और 
दाहिने हाथसे ढककर JENA सात बार उसका 
अभिमन्त्रण करे | तत्पश्चात्‌ 

५७% अस्ते mA अस्ृतेइचरि anaa 
अस्ततमाकपंयाकपंग्र सिद्धि मे देहि aga ( असुकगोत्र- 
प्रवरनामधेय शत्रुस्‌ उदासीनं वा ) मे चद्ामानय स्वाहा ।? 

इस मन्त्रसे भी समयाको अभिमन्त्रित करके श्रीगुरु- 
पादुका मन्त्रसे श्रीगुरुका अपने मस्तकपर तीन बार संतरण 
करे | फिर मूळमन्त्रसे श्रीबगळामुखी देवीका भी तीन बार 
संतर्पण करके 

"७ ए चद्‌ c वाब्चादिनि सम जिह्वाग्रे स्थिरा भव 
सर्वेसत्ववशंकरि स्वाहा V 

इस मन्त्रको पढ्कर समयाश्चित अवशिष्ट जळका 
कुण्डलिनीके मुखम हवन करे | 

: श्रीयन्जका SW 

तदनन्तर ज््री-वेश धारण करे; भाळ देशमें सिन्दूरका 
तिलक लगायें) मुखमें पानका बीड़ा रख ले और प्रसन्नचित्त 
होकर db शिवा हूँ? ऐसी भावना करते हुए खकल्पोक्त | 
विधिसे भीयन्त्रका उद्धार करे | पहले त्रिकोण, फिर षट्कोण 
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था Ned. फिर SIR. उसके बाद षोडशारचक्र और 
अन्तमें भूपुर अङ्कित करे | इस प्रकार क्रमशः यन्त्रका उद्धार 
करके मूलमन्त्रसे पुष्पाञ्जलि दे | फिर बायें कानके ऊर्ध्व 
भागमें “ऐ गुरुभ्यो नमः?, दक्षिण भागमें, at गणपतये नमः? 
तथा अग्रभागमें 'श्रीबगलासुख्ये नमः? यह मन्त्र पढ़कर 
गुरु) गणपति तथा बगलामुखी देवीको प्रणाम करे | यहाँ 
ग्रणपति-मन्त्रके जपका भी विधान है | इस प्रकार प्रणाम 
करके मूलमन्त्रसे तीन बार प्राणायाम करे | 


ग्रांणायाम-विधि 
इसकी विशेष विधि इस प्रकार है--मूलाधारचक्रमें 


आतः/कालिक सूथंके समान अरुणकान्तिवाली देवीका पूरक- 
क्रिया करते समय चिन्तन करके उन्हें हृदयमें ले आये, फिर 
कुम्मककालमे कोटि विद्युतोंके समान भाखर पीतवर्णा 
देवीका ध्यान करके उन्हें werd! सहस्तारचक्रमें ले 
जाय | ततश्चात्‌ रेचक-क्रिया करते हुए शुद्ध स्फटिकके 
समान कान्तिमती देवीका ध्यान R | सहस्तारचकऋ्रमें स्थित 
देवीका सम्पूरणं अङ्ग झरते हुए अमृतरससे आप्लावित है | 
इस प्रकार चिन्तन करके एक प्राणायामकी पूर्ति करे | इसी 
तरह दो बार और करके तीन प्राणायाम पूर्ण करे | इसके 
बाद भूतशुद्धि करे | 


भूत-शुद्धि 
यह भावना करे कि मूलाधार चक्रके अन्तर्गत 
कमलकी कर्णिकामें त्रिकोणके भीतर स्थित अधोमुख T 
Red ल्पिटी हुई कुण्डलिनी देवी शोभा पाती है, उसकी 
आइति सोयी हुई सर्पिणी-जेसी है। बह ae भाँति 
साढे तीन demi उक्त लिङ्गको परिवेष्टित किये हुए है | 
उसकी कान्ति करोड़ों विद्युतोंके समान उद्दीत है; वह कमल- 
नालके समान पतली है, मूळ विद्या प्रकृतिखरूपा INI 
इथ्देवताल्पिणी है । उसे कूचवार वीजित निकोणस 
अग्निद्वारा जगाकर सचेत करे । उसे सुषुम्ना नाड़ीके 
मासे जीवात्माके साथ द्वादशदल कमलपयन्त ( अनाहत 
SERAIS ) ठे जाय । फिर उसका aeo स्थित परमात्माके 
` खाय हंस इस सनते संयोग कराकर अपने शरीरके दोनो 
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अग्नितत्त्वमें विलीन करे | तत्पश्चात्‌ उस अग्निको  भ्रमध्य- 

6 m - hes 
पर्यन्त भागमें स्थित वायुतच्वमें लीन करे और उसको भी 
अमध्यसे लेकर ब्रह्मरन्भ्रतक विद्यमान आकाशतत्त्वमें लीन 
करके आकारको अहंकारमें, अहंकारको महत्तत्त्में तथा 
महत्तत्वको प्रकृतिमें विलीन कर दे | अन्ततोगत्वा प्रकृतिको 
भी qure विलीन करे | 


इसके बाद पाप-पुरुषका चिन्तन करे | पाप मानवरूपमें 
मूतिमान्‌ दै, ब्रहमहत्या उसका सिर तथा दोनों कंधे हैं; 
सुवर्णकी चोरी उसकी दोनों बाँहें है, मदिरापान उसका 
हृदय हे, गुरुतल्पगमन दोनों कसिप्रदेश हैं, इन 
महापातकोंका संसर्ग उसके दोनों चरण हैं, उसके अङ्ग- 
SARA रोम हैं और वे रोम उपपातकरूप हैं | 


वह पापपुरुष ढाळ और तलवार छिये हुए है और 
उसकी आकृति अँगूठेके बराबर है | उसका मुख नीचेकी ओर 
'झुका है तया अङ्गकान्ति काली है । ऐसे पाप-पुरुषका 
अपनी बार्यी कुक्षिमें चिन्तन करे | 


तदनन्तर GP इस वायु-वीजका उच्चारण करके उस 
पापयुरुषका शोषण करे, फिर ।२ इस अग्निबीजके 
उच्चारणपूर्यक उसके शुष्क शरीरको जला दे | फिर “यं? इस 
वायुबीजके उचारणद्वारा पापपुरुघके उस मस्मको उड़ा दे | 
तसश्चात्‌ धब’ इस अमृतबीजका उच्चारण करके अमृतकी 
वर्षा करे, फिर xu पृथ्वी बीजके उच्चारणद्रांरा उस 
अमृतको घनीभूत करे | फिर “हः इस आकाशबीजके 
उच्चारणपूर्वक सुवर्णमय रूपका निर्माण करे | इसके बाद ऐसी 
भावना करे कि परमात्मासे प्रकृतिका प्राकट्य हुआ, प्रकृतिसे 
मह्तूतत्त्व, RNI अहंकार; अहंकारसे आकाश) आकाइासे 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जळ तथा जल्से प्रृथिवीका 
आविर्माव हुआ है । इस प्रकार भावनाद्रारा इन सब 
तत्त्वोका उत्पादन करके सबको अपने-अपने स्थानपर स्थापित 
करे | तदनन्तर परमात्मासे कुण्डलिनी शक्तिसहित,. दीपककी 

आकारवाले 'जीवात्माको “सोऽहम्‌? इस eux 
उचारणपूवक हृदयमें ले आये और कुण्डछ्नीको पुनः 
मूलाधार चक्रमे स्थापित कर दे | फिर यह भावना करे कि 
मेरा अपना शरीर निष्पाप एवं देवताकी आराधना करनेके 


योग्य हो गया है | 


रस अकार भूतशुद्धि करके प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये | 
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ग्राण-प्रातष्ठा 
पहले निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर प्राणप्रतिडा-सम्बन्धी 
विनियोग करं | 
ex नियोग 
fat 
३» अस्य॒ श्रीम्नाणप्रतिष्ठःसन्त्रस्य AAR ऋषयः, 
ऋणगयजुःसामानि छन्द्सि) ग्राणशक्तिदरवता, हलो बीजानि 
स्वराः शक्तयः, अञ्यक्त कीलक मस प्राणस्थापने विनियोगः । 
इसके याद निम्नाङ्कित वाक्योंको पढ़ते हुए सिर ओर 
मुख आदिके eas pum ऋष्यादि-न्यासका कायं सम्पन्न करे | 
ऋष्यादन्यास 
ब्रह्मविष्णु र ऋषिभ्यो नसः । शिरसि । 
ऋग्यज्जुस्सासच्छन्दोभ्यो नमः । सुखे । 
प्राणशक्तिदेचताये नमः | हृदि । 
wet बीजेभ्यो नमः । गुझे । 
स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः । पादयोः । 
करन्यास 
> क खं रां घं ऊं एथिच्यप्तेजोवारवाकादात्मने, 
अङ्कुष्ठाभ्यां नमः। ओं चं छं जं झं जं शाव्दस्पशरूपरस- 


गन्धात्मने, तजेनीभ्यां नमः । ॐ ठं उं डं ढं णं 
श्रोत्रत्वक्चक्लुजिह्वाघ्ाणात्मने, = मध्यमाभ्यां नमः । 


$^ तं थं दं धं नं वाकपादपाणिपायूपस्थात्मने, 
अनासिक्राभ्या नमः । 35 पं फं बं भं सं वचनादान- 
गमनविसगोनन्दात्मने, कनिष्टिकाभ्यां नमः। ॐ य॑ रं 
छं बं शांषंसं हं d क्षं मनोबुद्ध्यहंकारचित्तास्मने, 
करतळकरणु्ठाभ्यां नसः । 


इन्हीं मन्त्रोसे हुदयादिन्यास करे यथा-- 
अङ्गच्यास 


d कूं स्वं रां घं ङं पृथिव्यप्तेजोवाखवाकारास्मने, 
हदयाय नसः । 


ॐ चं छं जं झं जं शब्दस्पशेरूपरसगन्धास्मने, 
शिरसे स्वाहा । 
d$» टे ठे 
शिखाये वषट्‌ | 


जुलाई ४-- 


डं ढं णं रोत्रस्वक्चञ्नुजिह्मात्राणात्मने, 


श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना 
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9 तं थं दं धं नं चाकपादपाणिपायूपस्थास्मने, 
कवचाय gH, । 

ॐ qd फं वं भं सं वचनादानगसनविसर्गा- 
नन्दात्मने, नेत्रत्रयाय चोषट्‌ । 

ॐयंरंलंयंदांपंसंहंछक्षं ig 
हंकारचित्तात्मने, अस्राय फट्‌ । 


ध्यान 
अड्जन्यासके अनन्तर इस प्रकार ध्यान करे-- 


रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्ळसदरुणसरोजाधिरुढा कराव्जेः 
पाशं कोद्ण्डमिक्षूद्‌भवगुणमयसप्यङ्कशं पञ्चवाणान्‌ । 
बिभ्रणासकूकपालं त्रिनयनळरिता पीनवक्षोरुहाढ्या 
देवी बाळाकंबणो भवतु शुभकरी शक्तिराद्या परा नः ॥ 


“लालसागरमं एक विंशाळ पोत E» जिसपर लाळ रंगके 
कमलका आसन सुझोमित है । देवी उसके ऊपर विराजमान 
हैं । इन्होंने अपने कर-कमलोमं पादा; ईखकी बनी हुई 
प्रत्यश्चासे युक्त चापः अङ्कुश ओर पाँच बाण ले खले 
हैँ एक हाथमं खूनसे भरा खप्पर भी है। इनका मुख- 
मण्डल तीन नेत्रोंसे सुशोभित है | वक्षःस्थल पीन कुच- 
कलशोंसे समलंकृत हैं । इनकी ARAA प्रातःकालके 
नवोदित सूर्यकी भॉति अरुण दै । ऐसी आद्या पराशक्ति- 
स्वरूपा देवी हमारे Rer कल्याणकारिणी हों |! 


इस प्रकार ध्यान करके हृदयपर हाथ रखकर प्राणांकी 
स्थापना करे | प्राण-स्थापनाके समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ 
करते हुए इनके भावोंका चिन्तन करना चाहिये | 

ॐ आहों क्रो य॑ रं रूच शं पं सं हं uuu 
सः हीं ॐ हं सः सम प्राणा mE suu ॥ आं आं हीं 
क्रॉंयंरंलंवंशांपंसंह्ेक्षंसंहसःहाींॐ 
हं सः मम जीव इह स्थितः ॥ 

d» आंहीोंक्रॉबरल्ंवंशंषंसं हं अक्ष 
सं g सः हीं ॐ हं सः मम सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि d 
d» आहो क्रॉयरल्वंशंपंसहं अक्ष सं 
हं सः हीं ॐ हूं सः मम वाइमनश्वक्षुःश्रोम्रप्राण- 
प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 
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इन सब मन्त्रोंका तीन बार पाठ करके पंद्रह बार 
प्रणवका जप करे | तदनन्तर निम्नलिखित क्रमसे करसिद्धि- 


न्यास करे | 
करसिद्धि-न्यास 

9^ अं नमः, दक्षकरमध्ये। 

उ आं नमः, वामकरमध्ये । 

J^ इं नमः, दक्षकरणृष्ठे। 

इ हू नमः,  वामकरपृष्ठे । 

3७ उ नमः, दक्षकरभे । _ 

ॐ ऊं नमः, चामकरभे । ` 

3» घं नमः, दुक्षकराङ्कुष्ठे । 

ॐ चरं नमः, चामकरतजेन्यास्‌ । 
JS» ल नमः, दक्षकरमध्यमायाम्‌ | 
ॐ छू नमः, दक्षकरानामिकायास्‌ | 
ॐ d नमः, दक्षकरफनिष्टिकायास्‌ | 
ङ ऐं नमः, वासकरकनिष्टिकायाम्‌ | 
3७ ऑ. नमः, चामकरानामिकायास्‌ | 
४७ औं नमः) वामकरमध्यमायाम्‌ । 
d» अं नमः, वासकरतजेन्याम्‌। 
P^ अः नमः, चामकराङ्कुष्ठे । 


इस प्रकार उपयुक्त मन्त्रको क्रमशः पढ़ते हुए उनका दायें 
हाथके snp त्नी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका तथा 
बाय हाथकी कनिष्ठिका) अनामिका, मध्यमा, तर्जनी एवं 
AFA न्यास करना चाहिये | 


अन्तर्मातकान्यास 


' ( उसके अन्तर्गत करन्यास एवं अङ्गन्यास ) 
पहले निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर विनियोग करे. 


Et ॐ अस्थ श्रीअन्तर्मातुकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिगाय- 
दः) अन्तमोतृकासरखतीदेवता हृळो बीजानि स्वरा: 
शक्तयः, अव्यक्तं कोलकस्‌ अन्तर्मातृकान्यासे विनियोग: । 


3» equ गं deut अक्रुष्ठाभ्या नमः । 
ॐ god gos og os ई तर्जनीभ्यां नमः। 
9 उंटंडंडंढंणंऊ मध्यमाभ्यां नमः । 
3 एंतं थं दं धं नं ८ अनामिकाभ्यां नमः। 
ॐ ओंपं फं बं भं dst कनिष्ठिकास्यां नमः । 
ॐ अंयं रंलवंशंषं संहं ळं क्षं अः 
करतलकरणृष्ठाभ्यां नमः । 


इस प्रकार करन्यास करके इन्हीं wed अङ्गन्यास- 
का कार्य सम्पन्न करे | यथा-- 


$^ अंकखंगंघंङआं हृदयाय नसः। 

अ इं चंछं s x नं ई शिरसे स्वाहा । 
रूउंटंठंडंढंणंऊं शिखायै वषट्‌ । 
S^ एंतथं Zw oq US कवचाय हुम्‌ । 

ॐ औं पंफं बं भं मंऔं नेत्रत्रयाय वौषट । 
क अंयंरंछंवंसांपंसंहंळंक्षंअः असाय फट । 


व्यान 


मूळे भाळे हृद्रि च विगलदूवर्णरूपा सवित्री 
पीनोत्ुङ्गसनभरनमन्मध्यदेशा महेशी । 

चक्रे चक्रे गलितसुधया सिक्तगात्रम्रकाभा 
दद्यादाद्या श्रियमविकछा वाङ्मयी देवता नः॥ 


मूछाधार चक्रमेंश भालदेश ( आज्ञा चक्र )में और 
हृदयदेश ( अनाहत चक्र ) में झरते हुए जो बिभिन्न 
वर्ण (अक्षर ) हैं; वे ही जिनका स्वरूप हैं तथा जो 
सबकी जननी हैं, जिनका कटिप्रदेश पीन एवं उभरे 
हुए सतनोंके भारसे झुक रहा है, जो महेश्वरी हैं, शरीरगत 


षट्‌ चक्रॉमेंसे प्रत्येक चक्रमें sre चक्रसे झरती gi 


सुधाधारासे जिनका श्रीविग्रह भढीभाँति अभिषिक्त हो 
रहा दे, वे अवि वाग्देवता आद्या सरस्वती माता हमें 
धन, Ux एवं सर्वविध मङ्ग प्रदान करे | (क्रमशः ) 


TT य्य 2-०. मट 
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श्यासका स्वभाव-- ४ 
( लेखक--श्रीसुद्दानसिहजी ) 


“आप युधिष्ठिरको धर्मोपदेश क्यों नहीं करते ? आपके 
सम्मुख उपदेश करनेकी योग्यता तो विधातामें भी नहीं हे । 
अजुनके बाणोंसे मेरा रोम-रोम विद्ध हो चुका है। बड़ी 
वेदना है शरीरमें । इस पीड़ामें उपदेश करना मेरे लिये 
सम्भव नहीं है ।? शरदय्यापर पड़े भीष्मपितामहने श्रीकृष्ण- 
चन्द्रसे बड़ी दीनतासे प्रार्थना की थी? क्योंकि श्यामसुन्द्र 
पाण्डवोंको साथ लेकर उनके समीप पहुँचे थे । वे आज्ञा कर 
रहे थे कि पितामह धर्मराजकों धर्मोपदेश करें | 


“आपके शरीरकी वेदना तत्काळ दूर हो जाय |? 
श्रीकृष्णने संकल्प किया । जिनका संकल्प कोटिकोटि 
ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि एवं प्रलय करता है, उनका संकल्प--पितामह- 
को लगा कि उनका पूरा शरीर शीतल हो गया । कहीं 
जलन नहों, वेदना नहीं, कष्ट नहीं । शरीर शरोंसे छिदा 
पड़ा हैः शरदाय्यापर वैसे ही पड़े हैं; किंतु लगता है कि 
पूरे देहमें भली प्रकार चन्दनका लेप अभी-अभी किया गया 
है । चित्तकी व्याकुलता छपत हो गयी | स्वस्थ, शान्त, निर्मल 
चित्त हो गया । 

“दयाधाम p भीष्मका कण्ठ भर आया | वे बोले-- 
“धमके परमाश्रय | मेरे शरीरकी पीड़ा तथा चित्तकी विकलता 
छस हो गयी । बुद्धि स्वस्थ हैः किंतु आपके रहते मैं 
उपदेश करूँ १? 

“पितामह | उपदेश तो आप ही करेंगे !? पार्थ-सारथिने 
कहा | SRI यश बहुत है लोकमें । मेरी इच्छा है कि 
आपका यश भुवनमें प्रसृत हो। आप धर्मके कितने बड़े 
Wds हैँ; यह विश्व जान ले !! 


“आपकी आज्ञा !? भीष्मको आञ्ञा-पालन करना पड़ा । 
X X X 
मानदः age वनमाली । ( भागवत ) 
दयामका स्वभाव हे अपने सुदृदों--अपने खजनोंको 


सम्मान देते रहना । वैसे यह बहुत नटखट दै। बड़ा गम्भीर 
अवसर था, तब जब इसने पितामह भीष्मके सामने स्वीकार 


किया--मैं आपको यदास्वी बनाना चाहता हूँ ।? 


एकं तो पितामह बड़े wm दूसरे शरदाय्यापर पढ़े 
मरणासन्न, तीसरे युधिष्ठिर शोक-विहल । चारों ओर युद्ध- 
भूमिमें AR arx अवशेष, टूटे-फूटे रथ तथा अख्ज-शस्त्र- 
खण्ड | ऐसे वातावरणमं चपलता की नहीं जा सकती थी | 
केवल यहीं एक बार गम्भीर होकर कन्हाईने स्वीकार किया 
कि वह पितामहको यदास्वी बनाना चाहता है । अन्यथा यह 
स्वीकृति इसके स्वभावमें नहीं हे । 

यह चपल तो सम्मान देगा और दिखलायेगा ऐसा किं 
स्वयं इसने कुछ किया नहा दै । जिसे सम्मान देगा वह 
तनिक मी अभिभूत न हो--ऐसा रूप बनायेगा | 


एक सखाने कहा--'कनू | तू सात दिन हाथपर 
गिरिराज उठाये रहा १? 


«[—LH सात तो क्या, सत्तर दिन उठाये रह सकता 
हूँ ।? मोहनने ताली जायी ओर हँसा--५क्यों सुबळ | तू; 
भद्र | वरूथप !--तुम सब पहले-जेसी लक्रुटियाँ खूब बळ- 
पूवक टेके रहोंगे न !! 

लीजिये, अब लगता है कि गोवर्धन S45 भट, 
वरूथपकी लकुटियोंपर टिका रहा था । गोपकुमार तो यही 
समझते हैं; क्योंकि उनका यह सुकुमार सखा कहीं पर्यत उठा 
सकता है १ 

“सखा तो बच्चे हैं--उलटा-सीधा तो समझा देता हे 
यह गोपोको, गोपियोंकी | इसका कहना दै--'दाऊ दादा 
पास हो तो मुझे किसीका भय नहों लगता ।? 


नन्दबाबा मेया यशोदा, सभी गोप-गोपियाँ समझते 
हं कि दाऊ वनमें साथ रहता है तो कोई देत्य-दानव कयामरा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकता | दाऊ--वे तो बल हैं। उनकी 
शक्ति, उनका साहस--उनकी सुरक्षामं होनेसे ही तो सुकुमार 
कन्हाई बड़े-बड़े असुरोंको खेल-खेलमें मार देता है । 


‹सखाओंमें सबसे बलवान्‌ कौन १? कोई पूछ देखे । 


पं |! कन्हाई पहले कूद खड़ा होगा। यह इसकी 
पद्धति है । 


eq भद्रसे बलबान्‌ है P अब प्रश्‍न करो | 
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v हूँ | क्या हुआ कि मल्ल्युद्धमें भद्र मुझे पटक लेता 
है । मुझे पटक तो लेता है वरूथप, मणिभद्र, सुबलः l 
अव सब आपको परकनी दे लेते हैं; किंतु सबसे बलवान्‌ आप 
हैं, इसको कोई न स्वीकार करे तो मोहनका दोष ! 

मधुरामं कंसके अखाड़ेमं मल्लप्रमुखको महाप्रयाणका 
मागं दिखाकर, उन सबके झावोंके मध्य ही सखाओंको खींच 
लिया आपने अखाड़ेमे और सखा पटकनी दे देते, यदि 
महाराज कंसके सिरपर काळ न सवार हो गया होता | उस 
भरी समामें सम्मान इसलिये रह गया कि कंस बीचमें ही 
बावला होकर चिल्लाने लगा | 


A X X 


“व्याम | बाबाकी पादुकाए तो उठा ला !? माता 
रोहिणी, मैया यशोदा अथवा कोई आदेश दे देता है और 
नन्दा कन्हाई मस्तकपर धरकर पादुकाएं लाता है | 


“मोहन ! वह पाटा तो ला।? कोई गोपी अपने या 
किसीको बेंठनेके लिये पाटा मगा लेती है | 


“कृष्ण | तनिक नाच तो सही |? चुटकी या ताली 
बजाकर गोप्या इस मेघसुन्दरको 'ताथेइ-ताथेइ ताता थेइ 
थेइ? नचाती ही रहती हैं । 

देवर्षि नारद इसके गुणगान करते नहीं थकते और यह 
t कि मेयासे सायंकाळ गोचारणसे लोरनेपर एक-एक सखाकी 
भूरिःभूरि प्रशंसा करता है | प्रशंसा भी अपने ढंगसे | यह 
कहेगा--'मेया | तू इस सुबलको डॉट तो सही | 

"क्यों लाला १ 

“यह पक्का कृपण बन गया है |? 


“अरे, सुबछ | कृपण वन रहा है तू ? मैया हँसकर 
ही पूछेगी; क्योंकि वह जानती है कि उसके पुत्रके शब्द- 
FA शब्दोंके जो असाधारण अर्थ हैं, उनका ज्ञान देवी 
हंसवाहिनीको भी हो नहीं सकता | 


| «gp मैया | भद्रः तोक, वरूथपः * `- ` ° - ये सब-के- 

सब्र कृपण हैं । मेया, ये तो सब जन्मसे कृपण हैं |? कृष्ण- 
चन्द्र अपना स्पष्टीकरण SUD Gn जो कुछ कलेऊ छे 

जायगे या वनमं जो फल-फूल पायेंगे, एक भी नहों खायेंगे | 
o SUR ही पीछे पड़े रहते हैं--यह बड़ा मधुर है--तू 
खा ले |? में इनको न बट तो ये भूले ही रह जाय p 


कल्याण 


[ भाग ४२ 








“मेरा लाळ सखाओंका बहुत ध्यान रखता है।? मेया 
हसती है | 
“मेया | ये सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं--धूपमें मत 
खड़ा हो | पेइपर मत चढ़ ! दूरतक दोड़ेगा तो थकेगा D 
मुझे आदेशा दे-देकर तंग कर लेते हैं ये सब |? 
(ओह | तो ये सब-के-सब मेरे पुत्रको तंग करते हैं | 
मेया kad-tad डॉटती है सखाओंको | 
A स्तोक पुष्प बड़े सुन्दर लाता हे । वेचारा नन्हा 
स्तोक भी नदी बचता, लेकिन लगायेगा मेरे ही केशोमें | 
मैया, यह मुझसे छोटा है | इसे मैं खिलाऊँ) सजाऊँ---यह 
मेरा अधिकार है न? यह तो उल्टे कमलपत्र लेकर मुझे ही 
व्यजन करने वेठ जाता है | तू कमसे-करम इसे तो 
मार लगा |? 
कन्हाईके स्तवनकी परिपाटी है यह | यह चपल सम्मान 
भी देगा ओर दिखायेगा ऐसा कि पूछिये मत-- 
X x x 


द्वारकानाथ; द्वारकाधोशके नामसे आप भले श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकों पहचानते हों ओर भले द्वारकाकी राजसभामें AMA- 
को सम्मति ही सर्वोपरि मानी जाती हो; किंतु यादव 
महाराज उग्रसेन हँ । अपने हाथों कन्हाईने जिनको कारागार- 
मुक्त किया, उनको सिंहासनपर अभिषिक्त करके यह उनके 
सम्मुख हाथ जोड़कर अत्यन्त विनम्र खड़ा होता हैं और 
जब उनसे कुछ कहना होता है--“देव ! निवेदन हैः 
कहकर बोल्ता है | 

'जेसी आज्ञा; प्रभु D उग्रसेनके सम्मुख श्रीकृष्णचन्द्र 
कहते हैं | वे श्रीकृष्ण, जिनका आदेश पालन करनेमें समस्त 
लोकपाल अपना गोरव मानते हैं । 


धर्मराज युधिष्ठिरने राजसूय यज्ञ किया ओर वे एक- 
च्छत्र सम्राट्‌ हो गये | किसकी शक्तिसे, किसकी अनुकम्पासे 
यह हुआ ! श्रीकृष्ण सहायक न होते; सचमुच धर्मराज 
राजसूय यश करनेम॑ सफल हो जाते ? 

श्रीकृष्ण नरेश नहीं हैं । वे राजसूय नहा कर सकते 
थे | महाराज उग्रसेन तो राजसूय कर सकते थे ? 

saaa: क्षितीशेशों यदू व आज्ञापयत्‌ भ्रुः । 

तद्व्यअधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मार्विलम्बितम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १० | ६८। २१ ) 
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बलरामजीने भीष्म, द्रोण, कर्ण दुर्याधनादि सबसे 
कहा था--«प्रभु---सबंसम्थ महाराजाधिराज उग्रसेनजी 
तुमलोगांको जो आज्ञा दे रहे हूँ; उसे स्थिर बुद्धिसे-- 
सावधानीपूर्वक सुनकर उसका पालन करो | इस आज्ञाके 
पालनमं देर मत करो ।? 

कोरवोंको भ्रम हो गया--उनको लगा कि बलराम 
डाग मार रहे दँ । उन्होंने उग्रसेनजीको सम्राट एवं आज्ञा 
देनेका अधिकारी मानना अस्वीकार किया और लो हाथ 
उन्हें उसका फल मिलता दीख पड़ा । दो घड़ी मी बीती 
नहीं और लगा कि पूरा हस्तिनापुर गङ्गाके GrH जा रहा 
हे । हाथ जोड़े रोते-चिल्लाते बलरामजीकी शरण आना 
पड़ा उन्हें । 

“उग्रसेन सम्राट्‌ ! सम्राटोके भी सम्राट | आप उससे 
भी बड़ा कहें तो वह भी ! हलमुसल लिये नीलाम्बर 
पारथान आप किसी पथके भिक्षुकको--कुत्तेको भी सम्राट 
कहें तो सुरपति भी उसको अपना सम्राट माननेको बाध्य 
है | उग्रसेनजी तो फिरःभी.यादव महाराज हैं |? 

किंतु इ्यामछ&५.ए-हृलूधरका यह अनुज | इसने 
उग्रसेनजीको?--अपने कुलको सम्राटपद कहाँ दिया? इसने 
सम्राटपद दिया युधिष्ठिरको । युधिषिरके उस राजसूय यज्ञमें 
इसकी प्रथम पूजा हुई--यह पाण्डवोंका प्रेम; किंतु उस 
यज्ञम इसने सेवा क्या ली थी, यह पता हे आपको? 
अतिथियोंके पाद-प्रक्षालन तथा जुड़ी que उठानेकी सेवा 
ली थी श्रीकृष्णने | 

राजसूय यज्ञमें सभी स्वजन कुछ-न-कुछ कार्य कर रहे 
थे | दानाध्यक्ष थे कर्ण । महाराजाधिराजको देश-देशके 
नरेश उपहार भेंट करने लाये थे | उन उपहारोंकों स्वीकार 
करनेका गोखपूर्ण पद प्राप्त हुआ था--दुर्योधनको । 
भोजनालयकी व्यवस्था भीमसेन करते थे ओर श्रीकृष्ण 
पेर घुळाते थें आगतोंका तथा जूठी पत्तल उठाते थे.। 


महाभारतका युद्ध ही पाण्डव किसके बलपर जीत 
सके १ किंतु श्रीकृष्ण तो अर्जुनके सारथि थे | सारथि 
भी अधूरे नहीं--पूरे । रथके घोड़ोंको वे युद्धभूमिसे छोटकर 
मलते थे, टहलाते थे । घोड़ोंके घास-दानेकी व्यवस्था 
संभालते थे ओर रथसे पहले उतरकर अजुनको हाथका 


सहारा देकर रथसे उतारते थे | 
x x X 


स्यामका सभातव---७ 
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श्रीरघुनाथने क्या किया १ पूरी रामायण पढ़ लीजिये ! 
अपनोंको पद-पदपर सम्मानित ही तो किया है उन मयांदा- 
पुरुधोत्तमने | बिभीषण शरणम आये तो सुग्रीवस पूछते 


हैं--५मित्र | रावणका भाई मिलने आया है । क्या करना 


चाहिये १? 

यह भिन्न बात हे कि सुग्रीवने जो सम्मति दीश वह 
उचित नहीं लगी; किंतु सम्मतिका सम्मान करके ही आगे 
कुछ कहा गया | पहली वात यही--*मित्र | तुमने बड़ी 
अच्छी नीतिकी वात कही है ।? 

विभीषणको अपना लिया तो उनकी बात मानकर तीन 
दिन निर्जल ब्रत करते हुए समुद्र-किनारे कुशासनपर 2 
सागरसे माग देनेकी प्राथना करते रहे | 

खेळमं कन्हाई प्रायः हारता है WD | दाऊ दादाका 
दल जीतता दे ओर तरे साथ न हों तो विजय श्रीदामाके 
पक्षकी होती हे | इयामकी पीठपर विजयी सखा agt 
कसते हैं । 

अयोध्याकी रीति-नीति इससे भिन्न नहीं दे । भिन्न 
हो भी नहीं सकती | भरतलाल चित्रकूटमं भरे कण्ठ 
अपने वाल्यकालका स्मरण करके कह UDÉ— 
में प्रमु कृपा रीति जिये जोही । हारेहुँ खेर जिताबहि मोही ॥ 

मर्यादापुरुषोत्तम हैं; अतः पारखी प्राणासे “कृपारीति! 
छिपा नहीं पाते | लेकिन बाबा नन्दका नटखट छारू---यह 
तो खेलमें सखाको विजयी कर देगा जान-वूझकर ओर फिर 
झगड़ेगा--५मैं विजयी हुआ | दाव तू दे ! में नहीं देता 
दाव !! 

गोपियॉ ही या गोपकुमार--कन्हाई रूठेको मनाता E 
हाथ जोइकर; पेर पंड़कर--जेंसे भी कोई मान जाय | 
किंतु इसे रूठना नहीं आता | इसका यह असीम स्नेह 
ही तो ओरोंको रूठनेकी प्रेरणा देता हे । इसे चिढाना 
आता है; खिझाना आता wo किंतु रूठना नहीं आता | 
अपनोंसे ब्रजराजक्रुमार कभी रूठता नहों--रूठः सकता ही 
नहीं | लोग कहते हैं--'देव ws गया ।? रूठता होगा 
देव, किंतु हमारा कृष्ण तो सदा तुष्ट ही रहता हे । इसे 
तो रूठेकों मनाना ही आता है । 


कन्हाईका सम्मान--कोई क्या सम्मान देगा इस 
ब्रजके युवराजको ? बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इसकी स्तुति करते 
थकते नहीं | ब्रह्मा, इन्द्र, शारदा ही नहों--भगवान्‌ 
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ल भी इसके पदोमें मस्तक झुकाते हैं; किंतु स्तुति- तुम्हारी पूजा करने SÙN | इसका DR करने 38D तो 
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लगता है ? इसे ही क्या यह सव रुचता है ! 


अपनोंकी सेवा अपनोंका सम्मान करनेमें ही इसके प्राण 


प्रणाम करने जाओ तो यह अँगूठे दिखायेगा और बासते हैं । 
-I 


'ज्ञानिनामग्रगण्य' श्रीहनुमानजी 


( लेखक--प्रो० ओलल्छनजी पाण्डेय, एम्‌० To, dio एल० ) 


भारतवर्षकी इस परम पावन भूमिमें संत एवं महर्षि 
ग्रन्थकारोंने अपनी ASA रचनाओंमें जिन अनेकानेक 
महच्चरित्रोंका गुणगान किया है, उनमें पवनसुत अक्षनीकुमार 
मङ्गलागार, संसारभारापहरः वानराकारविग्रहश पुरारी) 
सामगाताग्रणी, कामतेजाग्रणी रामहित) रामभक्तानुवर्ती; 
विमळगुण, विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता श्रीहनुमानजीका नाम 
सर्वोच्च शिखरपर शोभायमान है | प्रचलितं परम्परानुसार 
भ्रीहनुमानूजीका केवल मल्लशाला-महारथियोंके बीच ही 
पूजा जाना एवं तथाकथित वुद्धिजीवियोंके मध्य कुछ 
विनोद एवं हास्यके विषयके रुपमें ही मूर्तिमान्‌ होना--- 
एक प्रकारसे हमारी अज्ञानताका परिचायक है | इस शोचनीय 
स्थितिसे मुक्तिके लिये एक ही साधन है--हृदयकी समस्त 
श्रद्धा अप्तिकर ग्रन्थोंका अध्ययन एवं मनन किया जाय | 
तभी पूर्वाग्रह मिट सकेंगे, अज्ञानान्धकार दूर हो सकेगा | 
एवं सत्यका प्रत्यक्षीकरण करके हम ग्रन्थोमे वर्णित 
ARAA पहचान सकेंगे | इन अन्थोने श्रीहनुमानजीको 


'ज्ञानिनामग्रगण्यं' तथा 'बुद्धिमतां वरिष्ठमः आदि विशेषणोसे 


विभूषित किया दै, जिनका प्रयोग निस्संदेह अपनेमें 
अपरिमित सार्थकता आवेष्टित किये हुए है । यदि ऐसा 
हे तो बुद्धिवादियों एवं ज्ञानियोंके लिये भी श्रीहनुमानजीको 
परम आराध्य, आदर्श एबं Tek होनेका अधिकार 
प्रात है । विश्वविख्यात भट-चक्रवर्तों होते हुए आप 
म गाने ही | हमारे अन्थोमें श्रीहनुमानजीको 
“सानियाने अगण्य) तथा ध्वुद्धिमानोंमें वरिष्ठ? किस प्रकार 
सप्रमाण घोषित किया दे-यह जाननेका विषय है | 

संस्कृत भाषर्मे प्रयुक्त qus एवं ami शब्द एक 


FRA पर्यायवाची हैं, जिनका तात्पर्य होता है । निश्चयात्मि 
CEN तासय होता है 'निश्चयात्मि- 
Wit मेक्षा शेषा, प्रतिभा आदि अनेक शब्द (बुद्धिः तथा 


पः अथवा 'सविकल्पकज्ञानं? । धीः, प्रज्ञा, 


बुद्धे 





निस्संशय ज्ञानका बोध होता है | आध्यास्मिकताके परिवेशामे 
अमिषिञ्चित भारतीय दर्शनका यह मत है कि निस्संशय 
शानका प्रादुर्भाव तभी सम्भव है, जब व्यक्ति ब्रह्मात्मैक्य- 
शानसे अपनी बुद्धिको अभिमानद्च्य, निर्विषय, शान्त) निर्वैर 
तथा सम वना ले। ऐसा व्यक्ति स्वतः ब्रह्मके स्वरूपको-- 
अमृतत्वको प्रात करता है। भ्रीहनुमानजीके अजरत्व- 
अमरत्वकी स्थितिके मूलमे सम्भवतः यही विचारधारा 
प्रवाहित है। इस दर्शनको पुष्टि प्रदान करनेके लिये 
केनोपनिषदूमें एक आख्यायिका प्रस्तुत की गयी है । वस्तुतः 


इस आख्यायिकाका सुजन केनोपनिषद्के Nes प्रथम प्रश्नवाचक 
मन्त्रकी व्याख्याके लिये ही किया; pq 
मन्त्र हे... b x 


केनेषितं पतति मेषितं मनः केन प्राण: प्रथमः ग्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ 
Kd ( फेनोपनिपद्‌ १ ) 
थात्‌ द्वारा इच्छा किया हु 
हुआ मन गिरता है? किसके द्वारा (रि a 
जो प्रथम है, प्रवृत्त होता है? किसके द्वारा प्रेरित यह 
वाणी उच्चारण करती है । चक्षु-श्रोत्रको कौन-सा देव प्रेरणा 
करता है।? मन, प्राण, शानेन्द्रियादिके एकमात्र प्रेरक 


सर्वान्तर प्रत्यगात्मा सर्वशक्तिमान्‌ निर्विशेष परात्पर परब्रह्म 


परमेश्वर ही है--इस प्रकारकी संशयरहित अनुभूति di 


जाने या ब्रह्मान है, एवं इसका अनुभव करनेवाले 
व्यक्तिको ज्ञानी कहते हैं | ऐसे शानियोगे अहंकार नहीं 
T | बस्तः अहंकारका बीज तो तमी अङ्करित होता 
है, जम देही अपने जड शरीर एवं मनको ही कर्ता मान 
बेठता t जुम्बकके प्रमावसे यदि लोह अपनेको चेतन 
भान अहंकार कर बैठे तो यह उसका कोरा अज्ञान ही 
3 है | लोह तो मात्र निमित्त बना हुआ है, क्रियाशीलता- 

सनन करनेवाळा तो चुम्बक है । डोक इसी प्रकार 
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'ज्ञानिनामम्रगण्य! श्रीहनुमानजी 
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अजर-अमर, सतत प्रकारामय ब्रह्मस्वरूप आत्माके प्रभाव- 
से ही शरीर कार्य करता है | अतः कार्यका श्रेय आत्मा- 
को मिले या जड शरीरको ? तव यदि आत्मा ही कर्त्ता 
है तो शरीर एवं मनका अभिमान करना व्यर्थ है । 
यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष अभिमान-रहित होते हैं | 
असुरोपर विजयआप्तिके पश्चात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्रको 
मिथ्याभिमान हो गया | परंतु जब परमात्माकी इच्छा 
नहीं हुई तो एक तृणका भी वे बाळ बॉका न कर सके | 
जव मिथ्याभिमान दूर हो गया, तव ब्रहमबिद्याके माध्यमसे 
इन्द्रको सर्वप्रथम परमेश्वरका ज्ञान हुआ | फिर तो अग्नि 
एवं वायुको भी उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई । ज्ञानी पुरुष 
ब्रह्मस्वरूप होता है | इसीलिये वेदोमें अग्नि, वायु एवं 
इन्द्र--त्रह्मके रूपमें आराध्य हैं | 
“ह्मविद्‌ ब्रह्मेद भवति ।? 
श्रीहनुमानूजी केवल ज्ञानी ही नहीं; शानियोंमें अग्रगण्य 
थे । नेतृत्व प्रदान करनेवाला व्यक्ति अपने कार्यमें अति 
दक्ष होता हे । उसके समक्ष पथ-भ्रष्ट होनेका प्रश्‍न नहीं; 
क्योंकि उसके ज्ञानमें कहीं अपूर्णता है ही नहीं । देवर्षि 
नारद भी ज्ञानी थे, किंतु वे अग्रगण्य नहीं हुए; क्योंकि 
कामपर विजय-प्राततिका श्रेय लेकर; व्यर्थ अभिमानका 
प्रदशन करके, वरिष्ठताकी परीक्षामें असफल घोषित कर दिये 
राये । परंतु श्रीइनुमानजीके साथ ऐसी वात नहीं-- 
अहंकारसे सवथा मुक्त | ईश्वर तो कुदाल परीक्षक है न! 
रावणशासित gA जनकनन्दिनी सीताका प्रत्यक्ष 
कुशळ-क्षेम प्राप्त कर लेना असाध्य कार्य था। परंतु 
श्रीहनुमानजीने ही इस विकट कार्यको सम्पन्न किया | इतने 
दुष्कर कार्य-समापनके पश्चात्‌ हत्मदेशमें अहंकारका प्रस्फुरित 
होना स्वाभाविक था । भगवान्‌ श्रीरामने पवनसुतकी 
महान्‌ प्रशंसा कर उनकी परीक्षा लेनी चाही-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देखे करि बिचार मन माही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। रोचन नीर पुरुक अति गाता॥ 
( मानस Ho ३१ 1 ३-४ ) 
ब्रह्म मूर्तिमान्‌ होकर सम्मुख ही जीवकी प्रशंसा 
जीव विगतस्प्रह, अहंकारञ्न्य रह जाय-- 
जीवके लिये सर्वोत्कृष्ट स्थिति यही तो है ! रामने हनुमानकी 
मशसा की; किंतु हनुमानजीको विदित है कि यह सब तो 


रामकी ही कृपा थी | शान कसोटीपर था । हनुमानजीने 
अनुभव किया कि शान समाप्त हुआ चाहता है | बिना 
शरणागति भक्तिका सम्बल लिये यह टिक नहीं सकता | 
यदि ज्ञान गया तो अहंकारका प्रादुर्भाव होगा--राम वूर 
हट जायेगे | यही सोच--- 

चरन परेड प्रेमाकुर त्राहि त्राहि भगवंत ॥ 

हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभुका 
वरद-हस्त पाकर हनुमान्‌ उनके चरणोंको छोड़ना नहीं 
चाहते । भगवान्‌ शंकर भी इस स्थितिका स्मरण करके 
आनन्दविमोर हो उठते है— 
प्रमु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 


इस प्रकार ग्रन्थोमे ऐसे अनेक प्रकरणॉका समावेश 
है, जहाँ श्रीहनुमानजीके समक्ष ही उनकी विदाद प्रशंसा 
की गयी है, परंतु उनकी अहंकारश्रत्यता यथावत्‌? 
पूर्ववत्‌ बनी रही | जो व्यक्ति अपनी अपरिमेय, अथाह 
बल-ुद्धिको विस्मृत किये रहता हो ( केवल याद दिलाने- 
पर ही याद करे), अहंकारगणून्यताका इससे बढ़कर 
संकेत ओर हो ही क्‍या सकता है | राज्यका कार्य-भार 
संभालनेके पश्चात्‌ एक दिन कोसलेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामने 
दक्षिणाशा श्रयी महर्षि अगस्त्यसे अपनी कुछ जिज्ञासाओं- 
की परितृत्ति चाही--- 
अतुल बल्मेतद्‌ वे वालिनो रावणस्य च | 
न त्वेताभ्यां हनुसता समं स्विति मतिमंम ॥ 
सौर्यं qui यलं चैयं आज्ञता नयसाधनस्‌ । 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः N 
( वा० go ३५ 1 २-३ ) 
अर्थात्‌ “महर्ष | इसमें संदेह नहीं कि वाळी एवं 
रावणके इस बलकी कहां तुलना नहों थी, परंतु मेरा 
ऐसा विचार है कि इन दोनोंका बळ भी हनुमानजीके 
ISA बराबरी नहँ कर सकता था । झूरता, दक्षता; 
बल, धेय) बुद्धिमत्ता) नीति) पराक्रम और प्रभाव-- 
इन सभी सद्गुर्णोने इनुमानजीकें भीतर घर कर A 
है ।? इतना ही नहीं) श्रीरामने तो इतना भी कह डालनेमें 
संकोचका अनुभव नहों किया-- 
न PEA न शक्रस्य न विष्णोवित्तपस्थ च । 
कमोणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे इनूसतः ॥ 
( वा० go 34 1€ ) 
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& अर्थात्‌ JaN जो पराक्रम हनुमानजीके देखे गये हैं, 
बसे वीरतापूर्ण काये नतो काळकेश न इन्द्रके, न भगवान्‌ 
विष्णुके और न वरुणके ही सुने जाते हैं |? यहोपर श्रीरामने 
जिज्ञासा प्रकट की है कि हनुमानजीने, इतने शक्ति-सम्पन्न 
होते हुए भी, वालीको भस्म नहीं किया--क्यों ? परंतु तत्काळ 
ही उन्होंने अनुभव किया कि हनुमानजी-जेसे अमिमानरहित 
महात्माको सदा अपने वलका ज्ञान केसे रह सकता है ? इसी 
विस्मृतिके कारण हनुमानजीने वालीका वध नहों किया | 
अभिमानश्चून्यताका इससे उत्कृष्ट उदाहरण और हो ही 
. क्या सकता है ! श्रीहनुमानजीके विषयमें उनके समक्ष ही 
महर्षि अगस्त्यने कुछ ऐसी बातोंका रहस्पोद्धाटन किया 
जो निश्चित ही अनुपम था-- 


पराक्रमोत्साहम तिप्रताप- 
सौदील्यमाधु्यंनयानयेश्च । 
शाम्भीयेचातुर्यसुवीयधेयै - 
हनूमतः कोऽप्यधिक्रोऽस्ति लोके ॥ 
र ; © (8e उ० 3R 1 ४४) 
अर्थात्‌ 'संसारमं ऐसा कोन है; जो पराक्रम, उत्साह; 
बुद्धि, प्रताप, सुशीलता) मधुरता, नीति-अनीतिके विवेक, 
गम्मीरता; चतुरता, उत्तम बळ ओर aH हनुमानजीसे 
बढ़कर हो |? वस्तुतः हनुमानजीके इन सद्गुणांको श्रीरामने 
प्रथम साश्षात्कारमें ही पहचान लिया था | यहाँपर तो महर्षि 
अगस्त्यने हनुमान:सम्बन्धी श्रीरामके विश्वासोंको सप्रमाण 
पुष्ट मात्र करिया है। सुग्रीवद्वारा प्रेषित हनुमानजी जब 
राम-लक्ष्मणस प्रथम वार भिक्षुकरूपमें मिलते हैं, इनके 
बार्तालापफे अनूठे ढंगका अवलोकन करके श्रीराम लक्ष्मणसे 
जिन निम्नाङ्कित शब्दोंका प्रयोग करते हैं, उनसे भी 
श्रीहनुमानजीके व्यक्तित्वकी झळक मिलती है-- 
नानृग्वेदविनीतस्य नायजुरवेद्धारिण: | 
नासासवेद्चिदुषः qupd विभाषितुम्‌ ॥ 
नून व्याकरणं तक वहुधा श्रुतम्‌ । 
जड च्यादरतानेन न किंचिरपशब्दितस्‌ ॥ 
न सुखे नेत्रयोश्रापि छछारे च भ्रवोखथा | 
अन्येष्वपि च सर्वेधु दोषः संविदित: कचित्‌ ॥ 
अविसरमसंदिग्धमविछस्बितमव्यथस्‌ | 
उरःस्थ कण्ठां वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरस ॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामदधुतामविलस्त्रिताम्‌ — | 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हदयहपिणीम्‌ ॥ 
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त्रिस्थानग्यज्जनस्थया | 
चित्तमुयतासेररेरपि ॥ 
( वा० ffo ३ । २८-३२) 


अर्थात्‌ “जिस पुरुपने ऋग्वेद नहों पदा; Gu. 
अथवा सामवेद भी नहीं पढे, वह पुरुष कभी ऐसे वचन 
कहनेमें समर्थ नहीं हो सकता । हमारा विश्वास है कि 
इन वानरश्रेष्ठने निश्चय समस्त व्याकरण शास्त्रका अध्ययन 
किया है; क्योंकि बहुत देरतक गीर्वाण भाषा बोलते हुए 
भी उसमें इन्होंने एक भी दूषित शब्दका प्रयोग नहीं 
किया है | इनके मुख; नेत्र, ललाट अथवा भौंह आदि अन्य 
अङ्गोमें बोलनेके समय कोई दोष नहीं पाया गया । इनके 
वचन विस्तारसे रहित हैं; संदेहयुक्त नहीं होते, इन्होंने 
WE मध्यम खरमें विना देर लगाते हुए sequi टिके 
हुए कण्ठगत सब वचन कहे हैं | इन्होंने जो कुछ कहा 
है; संस्कारयुक्त, अविलम्बित) अद्भुत कल्याणदायिनी हृदय 
हरण करनेवाली मनोहर वाणीसे कहा है | छाती, कण्ठ एवं 
मस्तक--इन तीन स्थानोंसे निकली हुई इनकी विचित्र वाणी 
श्रवण करते ही हाथमें खन्न उठाये हुए झत्रुका चित्त भी 
प्रसन्न कर दे |! श्रीहनुमानविषयक रामके इस . निश्चित 
अनुमानकी पुष्टि महर्षि अगस्त्थने अन्तमें की है। श्री- 
हनुमानूजीके ज्ञानका खोत क्या था १ महर्षि अगस्त्यने 
बताया है-- 


असौ 


चित्रया वाचा 
नाराध्यते 


अनया 
कस्य 


पुनन्याकरणं अहीप्यन 
सूयॉन्सुखः प्रप्डुमनाः कपीन्द्रः । 
उद्यङ्व्रिरस्तरिरिं जगाम 
"ed महद्धारयनश्रमेय: ॥ 
( वा० उ० ३६ | ४५ ) 


अर्थात्‌, धये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
-गकरगका अध्ययन करनेके लिये शङ्काएँ पूछनेकी इच्छासे 
RA ओर मुँह रखकर महान्‌ ग्रन्थ धारण किये उनके 
आगे-आगे उदयाचलसे अस्ताचळतक चले जाते थे ।? 
इस प्रकार 
ससूत्रदृत्त्यथंपद्‌ महा 
ससंग्रहं सिदूध्यति d कपीन्द्रः । 
नह्यस्य कश्चित्‌ Wess शास्त्रे 
वेशारदे sand तयैव ॥ 
( वा० उ० ३६। ४६) 
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संख्या ७ ] 


'ज्ञानिनामग्रगण्य? श्रीहनुमानूजी 
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अर्थात्‌, इन्होंने सूत्र, ufo वार्तिक) महाभाष्य 
और संग्रह--इन सबका अच्छी तरह अध्ययन किया है | 
अन्यान्य EIS ज्ञान तथा छन्दः-दास्जके अध्ययनमें भी 
इनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं है ।? 
इतना ही नहीं--- : 


सर्वासु विद्यासु तपोविधाने 
प्रस्पर्धेतेऽयं हि गुरुं सुराणाम्‌। 
सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता 


ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ 
( Jio go ३६ | ४७ ) 

अर्थात्‌, 'सम्पूणं विद्याओंके ज्ञान तथा तपस्याके 
अनुष्ठानमें ये देवगुरु वृहस्पतिकी बराबरी करते हैं | नव 
व्याकरणोंके सिद्धान्तको जाननेवाले ये हनुमानजी आपकी 
कृपासे साक्षात्‌ त्रह्माके समान आदरणीय होंगे D 
. इस प्रकार, सव-बुद्धि-सम्पन्न होते हुए भी श्रीहनुमानजी- 
की अभिमानशून्यता उनके नामके साथ लगे विशेषण 
बुद्धिमता चरिष्ठःः की साथकताको भलीमाँति प्रमाणित 
करती हे | इतने शास्त्रीय प्रमाणोंके वाद भी यदि कुछ 
तथाकथित प्रगतिशील Aasa हनुमानजीको केवल 
MAT समझकर उन्हें हास्य एवं विनोदकी सामग्रीके 
रूपमें ही स्वीकार करें तो इसमें उनका ( विद्वानोंका ) 
दोष नहों--उनके संस्कारका दोष EI 

ज्ञानके लिये दूसरा आवश्यक तत्त्व है--निर्विषयता । 
प्राणीमात्र इन्द्रिय-जनित निकृष्ट सुखोंम इस प्रकार तिरोहित 
है कि उससे पलायन कर सकना इसके लिये सवथा 
दुष्कर कार्य हे । शुद्ध IAA सम्पुट आधारद्िलछापर 
पदासीन एक ब्रह्मज्ञानीके लिये ही यह सम्भव हो सकता 
है कि वह अपनी विपयोन्मुखी इन्द्रियोंपर नियन्त्रण प्राप्त कर 
सके | श्रीहनुमानजी इस क्षेत्रमं भी अद्वितीय हैं | महातेजस्वी 
कपिवरने रावणका समस्त अन्तःपुर छान डाला तो 
भी वहाँ उन्हें जनकनन्दिनी सीताके दर्शन नहीं हुए । 
अन्तःपुरमें पर्यटन करते gu उन्हें परायी स्रियोंकों विभिन्न 
wd देखनेके लिये वाध्य होना पड़ा था | वस्तुतः सीताको 
नारियोंके बीच ही तो खोजा जा सकता था | उन 
सोती हुई ख्नियाको देखते- देखते महाकपि हनुमानजी 
अधर्मके भयसे सशंकित हो उठ । उनके हृदयमें बड़ा 
भारी संदेह उपस्थित हो गया | वे सोचने लो 


जुलाई ५-- 





Da क केक Tagan 





परद्रारावरोधस्य agaa निरीक्षणम्‌ l 

ZZ खलु mama धर्मलोपं करिप्यति ॥ 

न हि में परदाराणां इष्टिविषयवर्तिनी । 

अयं चात्र सया E: परदारपरिग्रहः ॥ 
(ala सु० 22 । ३८-३९ ) 
अर्थात्‌ इस प्रकार गाढ़ी fur सोयी हुई परायी 
स्त्रियांको देखना अच्छा नहीं है | यह तो मेरे धमका अत्यन्त 
विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अबतक कभी qup 
स्त्रियोपर नह पड़ी थी । यहाँ आनेपर मुझे परायी स्तरियोंकि 
ARORA इस पापी रावगका भी दशन हुआ दे ।! 
इस प्रकारकी चिन्ताआंसे श्रीदनुमानजीका Wu व्याप्त 
हो जाता हे | तत्काल ही अपने इन RAA घे धर्माधर्मे 
तत्त्वांकी कसोटीपर कसते हैं । परिणामस्वरूप, उन्होंने यही 
निष्कर्ष निकाला कि इन्द्रियोंके व्यापारमें यदि मनका योग 
न हो तो कर्ताको पाप नहाँ लगाता। गीतामें भी धर्मके इस 

तत्त्वकी व्याख्या की गयी है | 

ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्गं व्यक्स्वा करोति यः । 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 

कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियरपि । 

योगिनः कम कुत्रेन्ति सङ्गं व्यक्स्वाऽऽत्मञ्लुद्धये ॥ 
(गीता ५ । १०-११ ) 
अर्थात्‌ “जो ब्रह्मं अपण कर आसक्तिःविरहित कर्म 
करता दै, उसको Wu ही पाप नहों लगता, जैसे कमलके 
पततेको पानी नहों लगता | ( अतएव ) कर्मयोगी ( ऐसी 
अहंकारबुद्धि न रखकर कि में करता हूँ ) आसक्ति छोड़कर) 
मात्र शरीर, मन) बुद्धि एवं इन्द्रियॉस भी आत्मशुद्धिके 
लिये कम किया करते हैं ।? परायी स्त्रियॉको अवलोकित 
करनेमें हनुमानजीको कोई आसक्ति नहीं थी । उनका 
लक्ष्य तो कुछ और ही था| मन जनकनन्दिनीको ud 
रत था | इसीलिये स्त्रियॉका प्रत्यक्षीकरण करते समय 
मनका योग नहीं होनेसे वासना नहीं थी | अतः हनुमानजी 

अधर्मे दूर रदे खयं हनुमानजीने अनुभव किया-- 

कामं ED मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रिय: । 

न तु मे मनसा किंचिदू बेकृध्यमुपपथते ॥ 

सनो हि हेतुः सर्वेपामिन्द्रियाणां AANA । 

शुभाशुभास्रवस्थासु_ तञ्च में सुब्यवस्थितम ॥ 
( वा० go ११ | ४१-४२ ) 
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अर्थात्‌ “इसमें संदेह नहीं किं रावणकी स्त्रिया निःशंक 
सो रही थीं और उसी अवस्थामं मेने उन सबको अच्छी 
तरह देखा हेश तथापि मेरे मनमं कोई विकार नहीं उत्पन्न 
हुआ है | सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शुभ एवं अशम अवस्थाओंमं 
लगनेकी प्रेरणा देनेमें मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन 
पूर्णतः स्थिर है ( उसमें कहीं कोई विकार नहों )? इसल्यि 
मेरा यह परस्त्री-दर्शन धमका लोप करनेवाला नहों हो 
सकता ।! इस प्रकारके वर्णित अनेक प्रकरणोंसे श्रीहनुमान- 
जीकी निष्कलङ्क निर्विषयता निर्विवाद प्रमाणित होती हैः जो 
ज्ञानका एक आवश्यक.तत्त्व है । इस दृष्टिसे भी श्रीहनुमानजी 
ज्ञानियोमें अग्रगण्य हैं | 

भारतीय दर्शनके अनुसार SÜD केवल अहंकारयून्यता 
एवं निर्विषयताके ही तत्त्व नहों हैँ, अपितु इसमें निर्वेरता; 
समता; शान्ति आदि. अनेक तत्त्व समाविष्ट हं | संक्षेपमें, 
उपर्युक्त समस्त तस्वासे अमिषिश्चित ज्ञान एक ऐसा तेजोमय 
दीपक हे जिसके समीप जाते ही मदादि सभी विकार पतंगेकी 
भाँति जल जाते हैं--- | 

एहि बिचि me दीप तेज रासि बिग्यानमय । 

जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सरम सब ॥ 


( मानस उ० ११७ घ) 

यही स्थिति सोऽहमस्मिकी दै । जब संसारके मूल भेदरूपी 

भ्रमका नाश हो जाता दे । श्रीहनुमानजी स्पष्टतः इस स्थितिको 
प्रास थे । 

वेइळर ( Wechsler ) प्रभृति सुप्रसिद्ध पाश्चात्य 

मनोवेज्ञानिकोने व्यक्तिद्वारा किसी अभिप्रायकी पूर्तिके लिये 





- कार्य करने, तर्कपूर्ण चिन्तन करने तथा अपने वातावरणसे 


उचित us प्रभावपूणं ढंगसे अभियोजन स्थापित करनेकी 
सम्पूर्ण या सार्वभौम क्षमताको ही बुद्धिकी संश्ञा दी है | इस 
परिभाषाका विवेचन करनेपर हमें बुद्धिके अन्तगत निञ्नाङ्कित 
तत्त्व दृष्टिगत होते हँ--बुद्धि एक सावभोम क्षमता है तथा 
१. इस क्षमताके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण काय करनेमें समर्थ 


- होता b २. बुद्धिमान्‌, व्यक्तिका चिन्तन-काय भी अत्यन्त 
` तकंपूर्ण होता है; तथा ३. ऐसा व्यक्ति अपने बातावरणके साथ 

उचित एवं प्रभावपूर्ण dud अभियोजन स्थापित करनेमें 
- सहज समर्थ होता हे । यद्यपि बुद्धिकी यह कोरी व्यावहारिक 


एवं भौतिकवादी परिभाषा हे तयापि इस इष्टिसि भी 
शरीहनुमानजी बुद्धिमार्नोमे अग्रगण्य है as जहॉतक प्रथम दो 





Se _ क्षमताओंका P 
 क्षमताओंका प्रश्‍न देश उनका सा उल्लेख पूवकी 
j Lor eS ' 5 
"Y 1 2S — 





पंक्तियोंमें, किसी-न-किसी रूपमें हो चुका है । उनपर 
पुनर्विचार करना यहाँ अभीष्ट नहों | उनकी पुनः पुष्टिके लिये 
केवल दो-एक उद्धरणोंको प्रस्तुत कर देना Wa होगा | 
जनकनन्दिनी सीताजीका पता लगानेके क्रममें श्रीहनुमान: 
जीको सुरसा, लंकिनी एवं सिंहिकाके रूपमें क्रमशः egi 
रजोगुणी एवं तमोगुणी--तीन प्रकारकी मायासे संघर्ष करना 
पड़ा और तीनोंपर ही उन्होंने विजय प्राप्त की । सत्त्वगुणी 
मायाको उन्होंने जीवित छोड़ दिया; क्योंकि वह देवताओंकी मॉके 
रूपमें पूजनीया थी | रजोगुणी ल॑किनीको भी उन्होंने जीवन- 
दान दिया; परंतु मुष्टिका प्रहार करके--यह भी न्यायोचित 
था.। परंतु तमोगुणी सिंहिकाका वध करना अत्यावश्यक था | 
दण्डका यह न्यायोचित एवं क्रमिक विधान देखकर जो 
आकाशवाणी हुई उससे श्रीहनुमानजीकी उद्देश्यपूर्ण कार्य 
करनेकी अपूर्व क्षमताका संकेत मिटता है-- 

यस्य त्वेततानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव l 

Ritta a sag न सीदति ॥ 

(ao go 2 13202) 

अर्थात्‌ “हे वानरेन्द्र ! तुम्हारे समान जिस gau 
धीरता, Web बुद्धि ओर दक्षता--ये चार गुण हैं, वह 
कभी अपने कायमें असफल नहों होता ।? इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि श्रीहनुमान. 
कार्योको सम्पन्न करनेमं अति दक्ष थे | इतना ही नहीं; 
उनकी ळंकाकी आद्योपान्त यात्राके यदि प्रत्येक कार्यका 
विवेचन किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्रीहनुमानजीने 
'उद्देश्यपूर्णता? का जो व्यापक अर्थ समझ लिया था; वह 
अन्यत्र सम्भव नहीं | उन सवका साङ्गोपाङ्ग उल्लेख करना 
यहाँ सम्भव नहों | संक्षेपमें ही उन सत्कृत्योंका अवलोकन 
करना यहां पर्याप्त होगा | 

TUERA विचार करनेपर तो यही प्रतीत होता दै कि 
जनकनन्दिनी सीत।जीका पता लगा लेना ही उनका एकमात्र 
उद्देश्य था | यदि ऐसी वात थी तो सीताका पता प्राकर 
अशोकःवाटिकासे ही उन्हें वापस लौट आना चाहिये था | 
फिर (क) अशोक-वाटिकाको नष्ट-भ्रष्ट करनेका क्या प्रयोजन £ 
(ख ) खण-रचित ळंकाको भस्मसात्‌ करनेका अमिप्राय क्या 
था £ (ग) पुनः सीतासे मिलकर चूडामणि xum लिये 
क्यों बाध्य होना पड़ा १ आदि प्ररनोंपर विचार करनेपर 


प्रतीत होगा कि इन प्रत्येक कार्यके पीछे कोई-न-कोई व्यापक 
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उद्देश्य था | शत्रुकी परम प्रिय अशोकवाटिकाको नष्टकर 
एवं देव-दुलभ उसकी स्वर्णिम SAA भस्मसात्‌ कर URA 
महान्‌ शक्तिका परिचय करा देना आवश्यक था, जिससे 
सीताको बल मिले एवं रावणका हृदय दहल जाय | हुआ 
भी ऐसा ही | यहाँ भी महान्‌ उद्देश्यकी पूर्ति हुई । परंतु 
यह सब कुछ सम्पादित करके सीताजीका पुनः दर्शन करना 
आवश्यक हो गया | «लंका-दहनके समय महारानी सीताजीको 
भी कहीं आच तो नहीं लग गयी ? इस चिन्ताका निवारण 
करना आवश्यक था | अन्यथा रामके पास कोन-सा संवाद 
लेकर जाते | सीताविहीन रामका जीवन झून्य हो जाता | 
फिर पापाचारी रावणका वध केसे होता ? अतः सीता जीवित 
सुरक्षित हैँ-पता लगाना आवश्यक हो गया | उद्देश्य- 
पूर्ण कार्य करनेकी केसी अपूर्व प्रणाली थी भ्रीहनुमानजीमें ! 

तर्कपूर्ण चिन्तन करनेमें भी वे अद्वितीय थे । एक दृष्टान्त 
लिया जाय । रावणके शायनकक्षमें सर्वाभरण-भूपिता 
मन्दोदरीको रूप-योवन-सम्पत्तिसे युक्त देख उसीको सीता 
समझकर एक क्षणके लिये . हनुमानजी अति आनन्दित होते 
हैं । परंतु उनकी बुद्धि तत्काल ही एक पुष्ट तर्क उपस्थित 
करती है-- 

न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहंति भामिनी । 

न सोक्तं नाप्यळंकलुं न पानझुपसेवितुस्‌॥ 

नान्य नरसुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्‌ । 

न हि रामसमः sazaa ब्रिदशेप्वपि ॥ 

(slo Ho ११ । २-३) 

अर्थात्‌ ‹सीतादेवी श्रीरामके विरमं कभी भी शयनः 
'मोजन-पान नहीं कर सकतीं ऑर न कभी कुछ अलकार ही 
धारण कर सकती हैं | चाहे कोई साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों न 
Eb सीताजी कभी भी पर-पुरुषपर इष्टि नहीं डाळ सकता; 
क्योंकि देवताओंके मध्य भी श्रीरामचन्द्रजीके समान कोई 
वर्तमान नहीं है |” इस तरहके तार्किक चिन्तनसे उन्होंने 
तत्काळ Rag निकाल लिया कि मन्दोइरी कभी सीता हो 
ही नहीं सकती | 

qux ( Wechsler) नामक मनोवेज्ञानिकके 
. अनुसार येन-केन-प्रकारेण वातावरणके साथ प्रभावपूर्ण ढंगसे 
अभियोजित करना भी बुद्धिका एक आवश्यक अंग है । 
यदि ऐसी बात हे तो श्रीहनुमानजी समयकी पुकारपर इस 


प्रकारका आचरण प्रस्तुत करनेमं भी कभी पीछे नहीं रहे । 
अपने उद्देश्यपूर्ण कार्यकी सफलताके लिये उन्होंने शठबुद्धिका 
भी आश्रय ग्रहणकर वातावरणके साथ अपनेको सफछतापूबक 
अभियोजित किया है । सुग्रीवके आदेद्यानुसार; रामके साथ 
प्रथम साक्षात्कारके समय उन्होंने इसी प्रकारकी बुद्धिका 
आश्रय लिया-- ` es 
wed परित्यज्य हनुमान्मारुतात्मजः । 
भिक्लुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितवा कपिः॥ 
(ato ffo 313) 
इस प्रकार अनेक स्थलोंपर उन्होंने "edt 
( राजनीति ) का आश्रय ग्रहणकर वातावरणके साथ अपनेको 
अभियोजित किया है | end अनेक CA धारणकरः 
उन्होंने अभियोजनशील्ताके ही गुणका प्रदर्शन किया है | 
अतः वानराकार-विग्रह पुरारी श्रीहनुमानजीके विषयमे 
भारतीय ग्रन्थकारोंने जो विशद विवरण उपस्थित किया है 
उससे यही निष्कर्ष निकलता दै कि ज्ञानके क्षेत्रमं वे अग्रणी 
थे | बळके निधान तो वे थे ही। इतना ही नहा) मनोवेज्ञानिकों- 
ने जो बुद्विकी व्याख्या प्रस्तुत की do उसके अनुसार 
भी भ्रीहनुमानजी उच्च कोटिके बुद्धिमानोंकरी श्रेणीमं आ जाते 
हॅ | इसे सप्रमाण दिखाया जा चुका है । श्रीहनुमानजीके 
इसी सवंगुण-सम्पन्नताके कारण स्वामी विवेकानन्दने प्रत्येक 
भारतीयको) चाहे वह देशम रहता हो अथवा विदेशमें, 
हनुमानजीको ही आदरा मानकर आचरण RAR 
सत्पराम दिया था । आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य 
यही हे किं हम अपने देशके महच्चरित्राको भूल रहे हैं 
उनके आदशॉको विस्मृत कर रहे हें | अशानतावश) उन्हें 
व्यंग्य एवं विनोदका विषय मानकर गोखका अनुभव करते 
हं । इतनेपर भी भारतीय संस्कृतिका अपकार नहीं हुआ-- 
आश्रयं है । अस्तुः यदि भारतीय संस्कृति, स्वातन्त्र्य एवं 
मर्यादाको अक्षुण्ण रखना है तो प्रत्येक देशवासीको तेज! 
धृति; यदः निपुणता; सामथ्यं, विनय) नय) पोरुष) विक्रम) 
बुद्धि आदि परमोदात्त गुणोंसे युक्त भीहनुमानजीको आदर 
मान उनके पदचिहोंपर चलना होगा । आज स्वदेशके 
चारों ओर दास्त्नास्रसे सुसज्ित एवं अनुकूल क्षणकी प्रतीक्षामें 
खड़े आक्रामकोंकी SAA प्रवेश कर उसे भस्मसात्‌ करना 
होगा | 
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( पृष्ठ असृतवृष्टि ) 

पाचवा अमृतबवष्टिमें जिसके स्वरूपका निरूपण किया गया 
है, वदी मजन-विषयक रुचि अत्यन्त प्रोदृतम होकर जब 
भजनीय भगवानको अपना विषय बनाती है, तब आसक्तिके 
नामसे कही जाती है | भक्तिरूप कल्पल्ताका मुकुल है यही-- 
आसक्ति | इसीसे भाव ओर प्रेमरूप पुष्प तथा ws शीघ्र ही 
प्रकट हो जायेंगे | यह सूचना मिल जाती है । भजनमें रुचि 
होती है ओर भगवानमें आसक्ति--यह बात केवल प्रधानताकी 
दृष्टिसे कही जाती है | वस्तुतः दोनों ही anl विषय 
करती हैं । अब प्रोढताके कारण रुचि कहते हैँ ओर 
अप्रोढताको आसक्ति | आसक्ति ही अन्तःकरणके दर्पणको 
ऐसा परिमार्जित--परिष्कृत कर देती है किं एकाएक 
उसमें भगवान्‌ प्रतिविम्बित होने लगते ओर प्रत्यक्षमे € कि 'अहो | यह तो सभाकी सभा ही मेरे समस्त 
दुष्कृतका ध्वंस करनेवाली हे D ऐसा कहकर दण्डवत्‌ 
देखता है--हाय ! हाय ! हमारे चित्तपर विषय - प्रणिपातपूर्यक प्रणतिःविनतिमं संलग्न हो जाते EI 
परम भक्त विद्वान्‌ सभापति आदर करने लगते हैं और 
ये संकोचसे सिक्कुइकर कहीं पास ही dz जाते हैं। 
कहते हैं कि “मिप्रकूरिरोमणि आप तो निभुवनको जीवनदान 
देनेवाळे € और भवरोगके महावेद्य हैं | इस महादीन 
अधमकी भी नाड़ी पकड़कर देखिये और रोगका निदान 
कीजिये | मेरे लिये पथ्य-औपषध बताइये | करिसी महा- 
रसायनका प्रयोग करके मेरी अभीष्सा पूर्ण करनेवाली 
सम्पुष्टि आप सम्पन्न कर दीजिये |? भक्तजीकी आँखोंसे 
आसुआक्री झड़ी ळग जाती हे | कृपादृष्टि और मधुर वाणीके 
निस्पन्द्से वे आनन्दित हो जाते हैँ और वहीं fan: 
दिन निवास करके फिर आगे बढ़ते हैं | 
. भक्तजी अपने आनन्दमे मग्न घूमते-फिरते कभी 
जंगल पहुँचते E | देखते हैं सामनेसे बड़ी दूर कोई कृष्णसार 
SET आ रहा हे । मन-ही-मन सोचने लगते हैं यदि भगवान 
 सिलाका सम्पुट है | आपकी रसना प्रतिपल पुनः-पुनः मेरी ओर Bart S: a a HE x 
E ड शरीकृष्णनामासृतका आस्वादन कर रही है | आपका दर्शन इस प्रकार वह नैसर्गिक मूग-पशु-पक्षी करके जाये । 


zd $ AE हाहि उत्साहित अनुग्रह और निग्रहकी पहचान बना लेता 


दीखने लगते हूँ । भक्तिकी पूर्बदशामें जब भक्त 


आक्रमण कर रहे b तव वह उसे भगवान्‌मं लगा लेता है | 
संकल्प करता है ओर प्रायः उसका मन भगवानके रूप, गुण 
आदिमे प्रविष्ट हो जाता है; परंतु जत्र आसक्तिका उदय हो 
जाता दै, तब किसी प्रकारका प्रयत्न या संकल्प करनेके पूर्व 
ही अपने-आप उसका मन भगवानम लग जाता है । जैसे 
प्रारम्भिक भक्तको इस बातका पता नहीं चलता कि उसका 
मन भगवदूभजनसे निकलकर संसारमें कब चला गया । वैसे 
ही आसक्ति होनेपर भक्तको इस बातका पता ही नहों चलता 
दै कि उसका मन सांसारिक बातोंसे निकलकर भगवानके 
रूप, गुण; लीलादिम कब चला गया | आसक्तिकी यह दशा 
आसक्त पुरुपको ही अनुभवमें आती है | अनासक्त पुरुष 
इसको नह समझ सकता | 

. ऐसा भक्त प्रायः सबमें भक्तिभावका ही दर्शन करता 
हे | ग्रातःकाल सामनेसे किसीको आते देखकर भक्तजी पहुँच 
T और बोळे--“ओहो ! आपके कण्ठमें श्रीशाल्य्रामकी 


T 
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भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान 


( मूल लेखक-श्रीविश्वनाथ चक्रवती ) 
[ अनुवादक-अनन्तश्नी स्वामीजी अखण्डानन्द सरस्वत्तीजी महाराज ] 
[ गताङ्क एष्ट ९०३ से आगे ] 


उसकी अर्थामृतवर्षासे हमारे 


रोमाञ्च होने लगता है । 
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कर रहा है | बताइये? आप किन-किन dia गये । किन- 
किनके दशन किये | क्या-क्या भगवत्सम्बन्धी अनुभव हुए ? 
धन्य है; धन्य हे | आप तो अपनेको और जगत्को कृतार्थ 
कर रहे हैं|? इस प्रकार आगन्तुकसे संलापपीयूषका कुछ 
क्षणतक पान कर भक्तराज आगे बढ़ते हैं । किसी ओरको 
देखकर कहते हैं--:ओहों ! आप अपनी वेष-भूघा और 
कक्षनिश्चिप्त मनोहर पुस्तक-लक्ष्मीसे बड़े विद्वान्‌ मालूम 
पड़ते हैं | आप दरामस्कन्धका एक इलोक सुना दीजिये ओर 
श्रोत्रचातकको जीवन-दान 
दीजिये ।! इस प्रकार भागवतकी व्याख्यासे भक्तके ारीरमं 


इसके बाद भक्तराज दूसरी ओर चलते हें ओर देखते 


-चेष्टाको भगवानके 
हैं | कभी अनुकूल 
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अनुभव करके सुखी होता हे ओर कभी प्रतिकूल अनुभव 
करके दुखी | किंतु होते हें उसके सब अनुभव भगवानसे 
सम्बद्ध । भक्त कभी-कभी किसी गॉवके पास पहुँचता 
ओर देखता हे छोटे-छोटे ब्राह्मण बालक खेल रहे | 
उसके मनम आता हे अहो ! कहां सनक), सनन्दन) 
सनस्कुमारादि ही तो नहीं आ गये हे, जाकर बड़े आदरसें 
पूछता दे--“आपलोग कृपाकर मुझे बताइये श्रीब्रजराज- 
कुमारकी प्रासि मुझे कब होगी D अब वे बालक कुछ भी 
बोळ देते हैं या नहीं बोलते हैं तो वह उनकी चेष्ठा और 
भाषणमें दुर्वाधता या सुबोधताकी कल्पना करके 
व्याकुळ या आनन्दित हो जाता | | 
कभी-कभी वह अपने RÄ बठा-बठा भी अपार 
धनके लोभी कृप्ण वणिक्रके समान सोचने लगता है कि 
'म॑ कहाँ जाऊ ? क्‍या करू? क्या करनेसे मेरी अभीष्ट 
वस्तु हाथ लागी ? इस प्रकार कभी उसका HE मुरझा 
जाता हे | कभी सोचता है, कभी सोता है; कमी उठता है, 
कभी बेठता है । सगे-सम्बन्धी पूछते i ! तुम्हे 
क्या हो गया है qu वह गूँगेकी तरह हो जाता हे | 
कभी अपने भावको छिपा लेता है। “अरे | कुछ तो नहीं |! 
भाई-बन्धु कहते हैं कि इसकी वुद्धि ढक गयी ।? पड़ोसी कहते 
हैं किध्यह जड हो गया |? मीमांसक कहते हैं; “अरे | यह तो मूर्ख 
है ।'वेदान्ती कहते हँ-५यह श्रान्त हे ।?कर्मी कहते हैं-५प्रष्ट |? 
भक्तलोग कहते हैं कि “इसे सब्र श्रेष्ठ सबसे मूल्यबान्‌ पदार्थकी 
प्राप्ति हो गयी है |? परंतु अपराधी लोग हमेशा ही कहते 
&—cem तो दम्भी है |? भक्तको मान-अपमानका विचार 
सवंथा नहीं है । वह भगवदासक्तिकी भागीरथीके प्रयाहम 
आमूलचूल आमव्जन-निमज्जन कर रहा है | वस्तुतः उस 
भक्तके हृदयमें भगवानकी आसक्ति क्रीड़ा कर रही है | 


( सप्तम अम्रतबृष्टि ) 

जब वही आसक्ति सर्वोत्कृष्ट परिणामको प्राप्त होती 
हे; तब उसका नाम 'रतिः अथवा 'भाव? होता है । 
यह भाव ही भगवान्‌की स्वरूपभूत सचिदानन्दमयी शक्तियों- 
का कन्दलीभाव अर्थात्‌ मुकुलित रूप है | इसीको भक्ति- 
कल्पलताका उत्फुल्ल प्रसून कहते हैं | इसका बहिरंग 
सौन्दर्य भी देव-दुर्लभ है । अन्तरङ्ग सौन्दर्य तो मोक्षको 
भी तृण बना देता है। इसका एक परमाणु भी समस्त 
तमका उन्मूलन कर देता है और इसका फेल्ता हुआ 





सौरभ मधुसुदन श्रीकृष्ण-भ्रमरको भी प्रणयनिमन्त्रण देकर 
छे आता है ओर उनको प्रकट करनेमें समथ है । 
बहुत कहाँतक कहें; इन्हीं भावासे सोरमित पल-पलमें उदय 
होनेवाली चित्तवृत्तिौ्प तिलपंक्तियाँ द्रवित होकर तत्काल 
सम्पूर्ण भगवदड़कों स्निग्ध वनानेकी योग्यता रखती है । 
यह भाव प्रकट होते ही अपने आधार श्रपचको भी 
ब्रह्मारद्रेन्द्रवन्दित बना देता हे । इस भावके प्रकाशमात्रसे 
ही भक्तके दोनों नेत्र केवल ब्जेन्द्रनन्दनके अनङ्ग-तिरस्कारी 
अज्ञेंकी ही इवामलता उनके अधर ATAN 
आदिकी ही लालिमा, उनके मुख-मुसकान-चाँदनीकी 
ही स्वेतिमा, उनके aana ही ' पीतिमाका 
आस्वादन करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित एबं रसीले 
हो जाते E तथा अजस अभ्रुविन्दुओसे अपने-आपका अभिषेक 
करने लगते हैं | 

इस भावके उदय होते ही क्षण-क्षणमंश कण-कणमें) 
जीवन वन तथा रण-मरणम भी स्थान-स्थानपर केवळ उनकी 
मुरलीका ही मधुर-मधुर संगीत) उनके ककण-किंकिंग-नू पुरकी 
रुन-झुन, उनके कण्टका कलालाप, उनके चरण-क्रमलकी 
सेवाका आदेश ओर उनकी किसी भी लीलाका कुण्डलीकरण 
स्थिर खड़े होकर चाहने लगते हैं | ED ! केसा है 
उनके करपल्लवका स्पर्श) मानो अभी अनुभव हो रहा 
हो शरीर रोमाञ्चित हो जाता दे । नासिका-युगलकों ऐसा 
अनुभव होता दै, मानो seih अङ्गका सौरभ्य मिल रहा 
हो । वे क्षण-क्षणमं प्रफुल्ल होते हं ओर लंबी साँस ले 
लेकर पहचानते E कभी-कभी रसना “हाय ! दाय ! 
मुझे उस अधर-सुधाका रसास्वादन कभी प्राप्त होगा 
क्या ।? ऐसा सोचती है ओर मानो अभी-अभी उपलब्ध 
हो रहा देश इस भावसे उल्लसित होकर ओए और 
अघरांको चाटने लगती हे | कभी-क्रभी हृदय enki 
उनको प्राप्त करके ES होता हे | कभी उनके 
माधुर्यास्वादनकी सम्पत्तिसे मतवाला हो जाता दै, कभी 
उनके तिरोभावसे विषादग्रस्त होता है | उन्हींके लिये 
कभी खिलता हे--कभी मुरझाता हे | इस प्रकार संचारि 
भावोंसे अपनेको अलंकूत करता हुआ शोभायमान होता है | 
बुद्धिका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि यही एकमात्र 
अविनाशी परमार्थ है । जाग्रत्‌) स्वप्न, सुषुप्ति--सब ASI 
उसकी स्मृतिपथमं ही पथिक रहनेका निश्चय करता है | 
भगवत्सेवाके लिये उपयोगी सिद्ध देहका उदय होने लगता है 
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ओर अहंता उसीमें प्रविष्ट होती हुई-सी प्रायः साधक-- 
शरीरका परित्याग-सा करने लगती € | | ममता उसके चरगार- 
विन्द-मकरन्दकी मधुकरी होना चाहती है। वह भक्त 
अपने भावको जनतासे AÀ ही गुप्त रखना चाहता हैः 
जैसे कोई कृपण मिले हुए महारत्नको । फिर भी उसके 
जीवनमें शान्ति, वैराग्य आदि सद्गुण आकर जम जते हैं | 
इसडिये सुधी-साघु-सञ्जनोंक्री गोष्डीमें उसकी पहचान हो 
जाती है ।--क्यों न Eb चमकता हुआ ललाट ही छिपे हुए 
धनीको सूचित कर देता है | दूसरे लोग तो उसे विक्षिप्त 
अथवा उन्मत्त ही समझते हैं, इसीलिये वह लोगॉसे पहचाना 
नहीं जाता | 


वह भाव दो प्रकारका होता है--एक रागा भक्तिसे 
उत्थित और दूसरा वेधी भक्तिसे | पहले भावकी जाति और 
प्रमाणमें अधिकता होती है | वह माहात्म्यज्ञानका अनादर 
कर देता है ऑर सामान्यकी अपेक्षा अधिक विशेष होता है | 
साथ ही गम्भीर एवं अट्ूट अर्थात्‌ प्रगाढ होता दै । दूसरा 
भाव RSRS कुछ न्यून होता हे और ऐश्वर्य-ज्ञानसे 
विद्व ममतसे युक्त होनेके कारण उतना प्रगाढ नहीं होता | 
ये दोनों ही प्रकारके भाव माधुर्यं एवं ऐश्वर्यकी वासनासे 
युक्त भक्त-द्ृदयमें प्रकट होकर दो प्रकारसे आस्वाद्य होते 
€ | जेसे एक ही मिठास आम, कटहल, गन्ना और 
अंगूर आदिमं प्रविष्ट होकर भिन्न-भिन्न प्रकारके रसास्वाद- 
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का हेतु बनती है, वैसे ही यह भाव भी हृदयमेदसे नाना 
रूप धारण करता है । 

वे भक्त शान्त, दास, सखा; माता-पिता और प्रेयसी- 
भाववाले पाँच प्रकारके होते हैं । शान्तोंमे शान्ति) दासोंमें 
प्रीति, सखाओंमें सख्य, माता-पितामें वात्सल्य और प्रेयसी- 
भाववालॉमे प्रियता रहती है | यह केवल नामका भेद है । 
यही भाव अपनी शक्तिसे ही विमाव, अनुभाव) व्यभिचारी) 
संचारी--सबको प्रकट कर देता है | फिर प्रकृतिसे SG 
ऐश्वय होकर आत्मा अथवा राजाके समान स्थायी हो जाता 
है ओर विशेषताको प्राप्त होकर उनके साथ शान्त, दास्यः 


- सख्य; _ वात्सल्य और उज्न्चल--नामके पॉच qm रूपमे 


प्रकट होता है । स्वयं श्रुति भगवतीने «रसो वे सः |? इस 
रूपमें इसीका वर्णन किया है । इसीके सम्बन्धमें यह वात 
कही गयी है, कि “रसं होवायं स लब्ध्वा आनन्दी भवति? इसी 
रसकी उपलब्धिसे ही जीव आनन्दी होता है । यह 
दूसरे अवतार या अवतारीमं सम्मव होनेपर भी कहीं भी 
पूर्णताको प्राप्त नहीं होता । स्वयं ब्रजेन्द्रनन्द्नमें ही अपनी 
पराकाष्ठापर पहुँचता है। जेसे नद) नरी, qeu आदिको 
जलनिधि कहना शक्य होनेपर भी वास्तविक जलनिधित्व 
समुद्रमें ही हे । यह रस भावकी प्रथम परिणतिमें ही प्रेमके 
आविर्भावमात्रसे मूर्त हो जाता है और स्थायी भावयुक्त 
भावुक भक्तके द्वारा साक्षात्‌ अनुभव किया जाता है | 

( शेष आगे ) 
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सबके अंदर सोये देवको जगा दो 
सबको शुभ संकेत सदा दो, सबको दो नित सदृव्यवहार | 
सबके अंदर NH देवको तुरत जगा, कर दो साकार N 
देखो सदा quu सद्गुणा, भले . भाषाको नित्य । 
स्नेहदान दे, मुक्तकण्ठसे करों प्रशंसा, उनकी सत्य ॥ 
खबमे भरे श्रेष्ठ सद्गुण हैं, पर हो पाया नहीं विकास । 
प्रोत्साहन दे, उन्हे जगाओ, नित्य बढ़ाओ शुचि विश्वास ॥ 
तुरत निराशा दूर करो सव देन्य हीनता दे उत्साह । 
उपजा दो मन उच्च स्तरके सफळ श्रेष्ठ जीबनकी चाह ॥ 
पुपर हो विश्वास नित्य eg, ऐसा करो पवित्र प्रयास | 
जिससे हो सत्वर मानबमें मानबताका दिव्य प्रकाश ॥ 
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मनसे दुःखद बातोंकों केसे हटाया जाय ! 


( लेखक--पं० seres SS एम्‌० ए० ) 


प्रोफेसर शेंडके अनुसार मनुष्यके मूल संवेग दो ही 
हँ-एक आनन्द और दूसरा दुःख (Joy and Sorrow) | 
इन्हींके विभिन्न प्रकारके मिश्रणसे दूसरे-दूसरे प्रकारके 
संवेगोंकी उत्पत्ति होती है| व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिक श्रुक्सके 
अनुसार भी आनन्द और दुःख (Delisht and 
distress ) में दो ही मूळ संवेग हं | एक प्रिय है ओर 
दूसरा अप्रिय | इन्हींके अनेक प्रकारके परिवर्तनोंसे अन्यान्य 
विभिन्न प्रकारके संवेग बनते Eug परिवर्तन प्राणीके 
वातावरणके सम्पकसे होता दै | जेसे-जेसे बालक बढ़ता हैः 
एकसे अनेक संवेगोंकी उत्पत्ति होती है | 


सुख किसी लाभके विचारसे उत्पन्न होता है ओर दुःख 
हानिके विचारसे | संसारके बाहरी पदार्थ आते-जाते ही रहते 
हैं, अतएव वे मनुष्यको सदा उद्विग्न-मन बनाये रखते हैं । 
आने-जानेवाले पदार्थासे जितना उद्विग्नमन वाळक होते हैं 
उतने प्रोढ़ व्यक्ति नहीं होते । जो व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी बातॉसे 
उद्विग्न-मन होता है; वह भावात्मक इष्टिसे वच्चा ही है । 
मनुप्यमें वह मानसिक दृढता केसे आवे, जिससे वह छोटी- 
छोरी बातोंसे उद्विम-मन न हो | 

इसके लिये पहली आवश्यकता है कि मनुष्य जान-वूझकर 
अपने-आपको ऐसी परिस्थितियॉमं न डाले) जिससे वह S 
होता है | भावात्मक परिपक्वता एक दिनकी बस्तु नहीं है । 
वह संसारकी जिम्मेदारियोसे भाग जानेसे भी नहीं आती | 
कितने ही लोग किसी प्रकारकी हानिसे संसारको छोड़कर 
ही चल देते EI कभी-कभी किसी अनेतिक आचरणके 
कारण मनुष्य आत्मग्लानिसे पीड़ित होकर समाजसे दूर भाग 
जाता है | इससे उसे भावात्मक प्रोढता प्राप्त नहीं होती | 
वह बाहर रहकर मानसिक हदता प्राप्त नहीं करता | वह 
बाइरसे ऋषि बन जाता दे? पर भीतरसे वह बच्चा ही 
बना रहता दै । 


हमारी चिकित्सामें आये एक साधुको रोग हो गया था 
कि वे स्त्रियोंकी तरफ देख ही नहीं सकते थे | उनके देखने- 
पर उनके गुप्त ARR ही उनका ध्यान जाता था | इसके 
कारण वे स्त्री समाजमात्रके समीप नहीं जाते थे | एक दूसरा 
युवक किसी भी स्त्रीकी तरफ आँख उठाकर नहों देख पाता 


था | उसे सदा अपनी नजर नीची रखनी पड़ती थी एक 
तीसरा युवक किसी व्यक्तिसे आमने-सामने होकर बातचीत 
नहीं कर पाता था | इन सभी लोर्गोके मनमं पापभावनाकी 
मानसिक ग्रन्थियाँ उपस्थित थाश जो वचपनके निन्द्य कार्योके 
कारण उत्पन्न हो गयी थां | इन लोगांके बचपनके सं स्कारॉका 
अध्ययन किया गया । इन्होंने अपने कुकृस्यांकी ARA- 
स्वीकृतियाँ कीं | इसके परिणामस्वरूप उनके मनका भार 
हलका अवश्य हो गया; परंतु उनका रोग पूर्णतः नहों 
गया । ये रोग कामवासनासम्वन्धी अनेतिक आचरणके कारण 
उत्पन्न हो गये थे | इन व्यक्तियांकी नेतिक धारणा ही इन्हे 
त्रास दे रही थीं । 

उक्त प्रकारके त्राससे बचनेके लिये जो मार्ग इन लोगोंने 
अपनाया था) वह था पलायनवादका | किसी प्रकारके 
दुराचरणके बाद होनेवाळी आत्मग्लानिके कारण जत्र मनुष्य 
उस वातावरणसे ही भाग जाता है, जिसमें उसने कोई GRA 
किया है और जब वह इस दुःखद घटनाको भुलानेकी चेष्टा 
करता हे तो उसका मन विभाजनकी सुब्यवस्थामं हो जाता 
€ | मानसिक एकीकरणकी ATAN जो भी दुःख मनुष्यको 
होते देश उनका वह कारण जानता दै और वह उनके 
निवारणका उपाय भी सोचनेका सामथ्यं रखता है | परंतु 
मानसिक विभाजनकी अवस्थार्म मनुष्य न तो अपने त्रासका 
कारण जानता है और न दुःखसे मुक्त होनेका मार्ग ही वह 
सोच पाता है । अतएव वह अपने दुःखसे मुक्त नहों हो 
पाता । 

किसी भी मानसिक रोगका ठीक उपचार तभी होता है, 
जब मनुष्य मानसिक परिपक्कता प्राप्त करे | इसके लिये उसे 
उसी वातावरणमें रहना पड़ता d; जिससे डर कर वह भाग 
गया हो । उक्त साधुको समस्त स्त्री-वगकी सेवा करनेका काम 
बताया गया | वे कुशल वेद्य हैं | अतएव उन्हें enit तथा 
उनके वच्चोंकी चिकित्साका काम सुझाया गया | दूसरे रोगीको 
अपनी माता ओर बहिनोंकी सेवा FAR बात बतायी गयी 
और तीसरेको इसी प्रकार नोकरी करके दूसरे लोगोके पोषण 
करनेका आदेश दिया गवा | इससे उन सभी Sur 
मानसिक रोग जाता रहा । | 

किसी प्रकारके दुःखकी समाति दुःखक्रे कारणको भुला- 
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कर्‌ नहीं; वरं उसका सामना करनेसे ही होती हे । मनुष्यकी 
भावात्मक वृत्तियों और ज्ञानात्मक IRAN विरोधका सम्बन्ध 
हें । भावोंपर जितना विचार किया जाता है, उतने ही वे कम 
हो जाते हैं । यदि मन किसी दुःखद घटनाको प्रयत्न करने- 
पर भी नहा. छोड़त। तो उसे फिर मनसे हटानेका प्रयास न 
कर और भी उसीको याद करना ठीक दै | जो विचार वरबस 
मनमें आता हैं; वही मनको दुःख देता हे । जिस विचारको जान- 
वूझकर मनमें लाया जाता हे, वह मनको दुःख नहीं देता। 

दुःखद घटनाओंकि प्रति साक्षी भावका अभ्यास करना 
भी उनकी दुःखरूपताको समाप्त करना है। जत किसी 
घटनाकी दुःखरूपता चली जाती है तो वह वाह्य विचारके 
रूपमं हमारे सामने नहा आती । जिस विचारसे मनुप्यका मन 
डरता है; वह दुःखरूप बनकर आता है | जिस विचारका 
वह सामना करता है; वह उसका मित्र वन जाता है | डर ही 
किसी व्यक्तिको अथवा विचारको बह शक्ति देता है; जिससे 
वह EH त्रास दे सके | साक्षी भावके रखनेसे मनुष्यके सभी 
gea हुए विचार चेतनाके स्तरपर आ जते हैं । बहुत-से 
बिचार चेतनाके स्तरपर आते ही समाप्त हो जाते हैं और 
दूसरॉपर विचार किया जा सकता हे। वे प्रतिभ।वनाके 
अम्याससे समाप्त हो जाते हैं | 


एडवर्ड कारपेन्टर्‍ने अपनी ARE z ए ज्ञानी? 
नामक पुस्तकमं वताया हे कि अप्रिय विचारको ene लिये 
सार दो) फिर उसके द्वारा जो कुछ करना चाहते हो करा 
सकते हो | किसी भी समस्याको थोड़े. समये लिये चेतनासे 
अलग कर देना उस समस्याके हृळमें बाधा नहा डालता है 
बरं उसका हल सुगम कर देता है । हमारा अचेतन भन 
चेतन मनसे कहां अधिक सामध्यवान्‌ है । अचेतन मनके 
सामथ्यमं विश्वास करके किती भी दुःखद घरनाको यदि हम 
झुला द तो फिर दुःख समाप्त हो जाता है । दुःखकी उपस्थिति 
मनकी पराधीन अवस्थामं ही होती हे | मनकी स्वाधीन अवस्थामें 
बह समास हो जाता | स्पिनोजाके इस कथनमें मौलिक सत्य है 
कि उद्वेग मानसिक परावलम्वनकी अवस्था हे ( Passion is- 
a passive state of the mind ) साबलम्बनकी 
अवसाम उद्वेग नद रहता । सौय ( Virtue ) सक्रिय 
(active ) मानसिक अवस्था हे ( Virtue is an 
. active state of the mind ) यही कारण है कि 


कल्याण 
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निकम्मे लोगोंकों ही सभी प्रकारकी मानसिक दुर्वलताए. आ 
जाती हैं | 

मनुप्यके भावोंक्री) चाहे वे दुःखद हों अथवा सुखद, 
समातिका एक उपाय उनका स्थानान्तर्रुकरण है । मनुष्यके 
भाव किसी-म-किसी पदार्थपर आरोपित होते ही रदेंग । जिस 
पदार्थपर वे आरोपित होते हैं; वह प्रिय लगने लगता है | 
फिर जब उसका अभाव होता है तो मनुष्यका मन दुःखकी 
अबस्थामं पहुँच जाता हे । अतएव अपने भावोंको किसी 
दूसरे पदार्थपर लगा देना मानसिक स्वास्थ्यक्रे लिये हितकर 
होता है | कला; कविता; साहित्य भावोंके स्थानान्तरणके उपाय 


हैं । इससे भावोंका प्रवाह होकर मनुष्यको मानसिक शान्ति, 


मिलती हे | कालिदासके जब भावोंका दमन हुआ तो वर्‌ 
मानसिक संतापमें पड़ गया | परंतु जब उसने अनेक साहित्यिक 
रचनाएं की तो उनके भावोंका उदात्तीकरण हो गया | 

नये रचनात्मक काममं लग जानेसे मनुध्यक्रे. भाव नयी 
Rari प्रवाहित होने लगते हं जव मनुष्य नयी रचना 
करता है तो उसे RAT प्रकारका आत्मसंतोष होता हैं | वह 
अपने आपमें नये आत्मविश्वासक्री अनुधूति करने लगता है । 
प्रत्येक प्रकारकी हानि मनुप्यके आत्मविश्वासको घटाती है 
और प्रत्येक प्रकारका लाम उसके आत्मविश्वासको बढ़ते हैं | 
जिस मनुष्यका आत्मविश्वास वना हुआ दे, वह किसी 
दुर्घटनासे घवराता नहीं | qz उसका सामना करता है | 


किसी प्रकारकी दानिके वारेमं देरतक सोचना हानिकी 
मनोइत्तिको बढ़ाना हैं | इससे मनुष्य निराशामें पड़ जाता है 
और उसे असफलताके ही आत्म-निर्देश मिलने छगते हैं | 
AJAR असफलताके विचारको जितनी जल्दी हो, छोड़कर 
किसी रचनात्मक कार्यम लग जाना चाहिये । रचनात्मक 
कार्य पहलेपहल छोट। हो होना अच्छा है, जिससे वह 
IRIS पूरा हो जाय | एक कामके पूरे होनेपर दूसरे कामको 
पूरा करनेका सामथ्य अपने-आप ही आ जाता | किसी भी 
कामका वाहरी लाभ कुछ भी हो, उसका भीतरी लाभ यह 
हाता हूँ कि वह मनुष्यको निकम्मेपन और निराद्याकी 
WHEN उठाकर WE वना देता है | जो व्यक्ति किसी-न- 
किसी प्रकारके काममें लगा है, वह pemi बहुत बड़ा 
काम करनेमं समर्थ होता है | 
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बड़ी वियोगवेदनाके पश्चात्‌ आनन्द-प्रेम-सुधासिन्धु | 
प्रियतम स्यामसुन्दरके एकान्तमें दर्शन पाकर श्रीराधाजी . 


उनके चरण पकड़कर do गयीं और कहने लगीं--- 

मेरे इस mA सुन लो 

हे मेरे प्राण-प्राण 

छोडूंगी अब में न परम निधि | 
बहुत दिनॉपर मिली निजस्व ॥ 

हे प्रागोंके प्राण, मेरे संस ! मेरे इस प्रणको 

सुन लो | बहुत दिनोंके वाद मेरे अपने परम निविख्प 

तुम मुझे मिले हो, अब मैं तुमको कभी नहीं छोडंगी | 


तुम W एक हृदय हें दोनों, 


Ly 
सत्रस्त्र । 


| एक प्राण हैं दोनों नित्य। 
जान रही में इसे--यही है 
हम दोनोंका तारिक सत्य ॥ 


पर में नहीं जानती, नहों बता 

सकती क्यों हुआ वियोग? 
जल रही थी 

कर रही भयानक पीड़ा भोग ॥ 

यह भी सत्य, सदा देते रहते थे | 

तुम दर्शन-आनन्द । 
लीलामय तुम 

छिपने Ram खेल. aru 


` अति संतत्त 


w रहे 


तुम और मैं नित्य एक-हृदय हैं, नित्य एक-प्राण . 


हैं, मैं इसे जान रही हूँ | यही हम दोनों ही तात्विक 
सत्यखरूप हैं | परंतु में न तो जानती हूँ और न 
बतला ही सकती हूँ कि हमलोगोंका यह वियोग क्यों 
हो गया १ सचमुच - में इस वियोगकी .आगमें अत्यन्त 
dad हुई जल रही थी और भयानक पीड़ा भोग 
रही थ्री | साथ ही यह भी सत्य है कि इस त्रियोगमें 
भी हे लीलामय ! gH सदा-सबंदा मुझे अपने मधुर 
दर्शनका आनन्द देते रहते थे । मानो तुम ठिपने-प्रकर 
होनेका ( ऑखमिचोनीका ) श्रेष्ठ खेळ कर रहे थे | 
अब तो बाहर भी में तुमको 

सहज पा गयी हूं प्रिय ! आज। 
पद-तलम अब 

पड़ी रहूँगी तज सब लाज ॥ 


भीतर-्राहर, 


; खाने, पीने, सोने, ISIH 

मैं सदा रखूँगी साथ! 
कभी नहीं हटने दूँगी, में 

नहीं हहूँगी, मेरे नाथ !॥ 
सिटी सभी ममता, अग-जगसे 

इई सभीमें समता प्राप्त । 
रहा पुक बस; तुममे ही 

सेरा सम्बन्ध मधुर नित व्याप्त ॥ 
नहीं कामना भोग-मोक्षकी 


किंचित्‌ भय-लज्जा न विषाद || 
हुई मत्त पीकर d प्रियतम 
मरेम-सुधामद्र ` दिव्य प्रसाद ॥ 
अब तो हे प्रियतम ! में तुमको आज बाहर भी 
पा गयी हूँ | अतः अब वाहर-भीतर सदा ही में सारी 
लजा-संकोच छोड़कर तुम्हारे चरणतळमें ही पडी रहूँगी। 
खाने-पीने, सोने-उठनेमें मैं सदा-सर्वदा तुमको अपने साथ 
cm | कभी भी तुम्हें हटने नहीं दूँगी और 
मेरे नाथ ! न मैं ही हृटेंगी । अग-जगसे ( सब प्राणी 
पदार्थोंसे ) मेरी सारी ममता गिट गयी है uad 
समता प्राप्त हो गयी हैं | अब तो मेरा वस, मधुर 
सम्बन्ध एकमात्र तुम्हींमें नित्य व्याप्त हो गया है | न 
कहीं भोग-मोक्षकी कामना रही है और न कहीं तनिक 
भी भय, लज्जा. और विषाद ही रह गया है । मेरे 
प्रियतम | में-तुम्हारे ग्रेमामृतूप दिव्य मद--प्रसादको 
पीकर मत्त ( पगली ) हो गयी हूँ। ... 
प्रियतम. श्यामसुन्दर बोले--- - 
बोळे प्रितम राधे ! हम तुस 
नित संयुक्त-नित्य हें एक। 
असिलन-मिछन रस-सुधास्त्रादून 
कर रखते सुग्रेसको टेक ॥ 
प्रियतमने कहा--राधिके ! हम-तुम दोनों नित्य 
ही मिले हुए हैं, नित्य ही एक हैं | यह अमिळन- 
मिलन ( वियोग-संयोग ) प्रेम सुधा-रस है, इसका 
आखादन करके हम श्रेष्ठ प्रेमकी मर्यादा-रक्षा करते 
हैं. | प्रेमठीला करते हैं ! 
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सिसकती लाशोंमें महकती मानवता : 
( ऐतिहासिक कहानी ) 


( लेखक-- डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌ ० ए०,पी-एच० डी० ) 


रात्रिका अंधकार ! एक टिमटिमाती हुई लालटेन ! 
हलकेसे प्रकादामं ढीले-ढाले वस्त्र पहिने एक मनुष्य | उसके 
हाथम कुछ नजर आ रहा हैः किंतु साफ पहचाना नहीं 
जा रहा है | : 

क्या € वह ? यह मनुष्य क्यों युद्धभूमिमें फिर रहा है? 
यह सिसकती लायांमे क्या हॅढ रहा हे ? 

आइये, इसे समीपसे देखें | 

पोशाकसे यह व्यक्ति पठान-सा दिखायी देता है) वही 


ढीली-टढाली सलवार ! लंबा Her कमीज, सिरपर साफा ` 


और didi अफगानी सेण्डल | ढंब्री-सी दाढी ओर मूँे ! 
उनमें gaii प्रतीक वर्फसे इवेत बाळ | vedi हुई आयु ! 
लड़खड़ाते कदम" | E: 

यह इसके हाथमें क्या है? एक हाथमें लालटेन तो 
स्पष्ट पहचानी जाती है, पर दूसरे हाथमें क्या है ? 

क्या यह कोई शस्त्र है! कया यह कोई दवाई है १ यह 
तो कोई बरतन-सा दिखायी देता है। कोन-सा बरतन है 
यह ! वह बड़ी 'संभालकर सावधानीसे बरतनको हाथमें 
RA है I 

यह तो एक छोटा है । शायद इसमें कुछ भरा है | 
is SIS Sud यह धीरे-धीरे युद्धभूमिमें सिसंकती 
लाश में किसीकी ढूँढ रहा है। us 

वह तनिक ठोकर लगी । छोटेसे बिखरा जल | तो 
पानी है इस लोटेमें । फोजी अरबके हाथमें जलसे भरा 
लोटा है | 
` Vf जल्से भरे छोटेका इस युद्धभूमिमे वह क्या 
. करेगा! मुदोसे पटी युद्धभूमिमें जलसे भरे लोटेकी क्या 
आवश्यकता आ पड़ी ! एक हाथमें टिमटिमाती लालटेन 





EN ADU Ka X Xx 


युद्ध कर रहे थे | मुस्लिम इतिहासमें इस Zu] अनेक बार 
उल्लेख क्रिया गया है। इतिहासकार लिखते हैँ कि इस 
JaA प्रख्य-जेसा दृश्य उपस्थित हो गया था । दोनों qug 
असंख्य अरब और रूमी लोग जिंदगीकी होली खेल बेठे | 
अरबों ओर रुमियोंम॑ घायलोंक्रा तो अनुमान ही लगाना 
कठिन था । ऐसा लगता था कि आदमीम दोंतान जाग 
उठा हो | शेतानियतके निदय, निर्मम और रोद्र रूपने दसा 
दिशाओंमं हाह्याकार मचा दिया हो | 

` बिपुछ जन-संख्याकी gem रक्तपात और मारकारको 
देखकर ऐसा लगता था; मानो शिवका ताण्डव हो रहा हो | 
जेसे अनीति, अनेतिकता, उदण्डतासे क्षुब्ध होकर शिवने 
अपना विध्वंसकारी रौद्र रूप प्रकट कर छिया हो । उनके 
गलेमं पड़े हुए भयानक सर्प विपभरी फुसकारे हुंकार रहे हों । 
उनके डमरू-नादसे दसों दिशा कॉप रही हों । नर-मुण्डोंसे 
उनकी श्वङ्गारःसजा की जा रद्दी हो । औवड़दानीके रक्तिम 
खप्परमं कुछ दुष्ट WÄR गरम-गरम रक्त भरा हो! 
शिवके प्रलयंकारी ताण्डवकी हर थिरकनमें मौतकी भीपण 


. ज्यालाए उठ रही हों उस गगनचुस्त्री दाबानलसे पाप, 


दुता और समाजकी उद्दण्डता सदाके लिये दग्ध होने 
जा रही हो ! 

X x x > . 

उस दिन घमासान युद्ध होता रहा । अख और र्मी 
लोग खूब जमकर छड़े | उस भयंकर विमीषिकामें दोनों 
पक्षोंके सेकड़ों सेनिक मारे गये । हजारों घायल सिपाही 
मौतके कगारपर खड़े हो करुण चीत्कारसे युद्धभूमिके 
इमशान-जैसे वातावरणको pen कर रहे थे। युद्धखलमें 
मरे हुए, सेनिकोंका रक्त AAU पड़ा था और सुख रन्ती 
दुगन्ध फछ रही थी | सेनिकोंके enpsene यत्र-तत्र करे 
पड़े थे। मोतका अट्टहास युद्धभूमिमें दिखायी दे रहा था | 
मनुष्यमं जो राक्षस छिपा हुआ है; यह सब zd) हिंसा 


^ : t: " 
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थी । रक्तकी क्रूर होली |! 
लेकिन वे दिन मानत्रजीवनमें सत्य, प्रेम और "IA 


हजरत मुहम्मदकी eph कुछ वर्षों बाद अरबों और 
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भी खाली न थे। देनिक जीवन और समाजमें सात्विक; नेतिक 
नियम भी काममें आते थे | वे जनताके देनिक जीवनके 
अविभाज्य अंग थे | लड़ाई होती जरूर थी, पर युद्धके 
उपरान्त थकनेपर रात्रिम सेनिकोंके लिये विश्राम और 
निकित्साकी व्यवस्था थी | 

प्रायः दिनभर दोनों पक्षांमं भयंकर युद्ध होता रहता: 
खूब जमकर लड़ाई होती, भयंकर रक्तपात चलता रहता; 
पर सायंकाल थक्के-मादे, घायल सिपाहियोंक्रे थके हुए या 
क्षत-विश्षत शारीरांको विश्राम देनेकी व्यवस्था थी। दोनों 
शा्ु-पक्ष इस निर्णयमं एकमत थे कि युद्धकी रातमं किसी 
प्रकारका कोलाहल, उत्पात, प्रहार या धोखेबाजीसे आक्रमण 
न किया जाय | 

प्रातःकाळसे ही दोनों ओर मोचं बंध जाते, दिनभर 
खूब युद्ध होता; उसमें अनेक सिपाही सद्राके लिये मोतके 
क्रूर जबड़ोंद्वारा चवाये जाते, किंतु सायंकाळ दोते-होते लड़ाई 
बंद होनेका Age बजता | तब थके हुए; सेनिक अपनी 
थकान उतारते या चिकित्सा कराते | 

एक दिन सायंकाळ ऐसे द्दी वह युद्ध वंद हुआ । रूमी 
और अरब सेनिक थके हुए थे । थके हुए सेनिक. आराम 
करने लगे, mesi मरहदम-पट्टी होने लगी । मरे हुए 
सेनिकोंको छोड़कर लोग चले आगे । युद्धभूमिमं , भीषण 
इमशानकी मायूसी छा गयी | 

युद्धभूमिमं मरते हुए सेनिक शारीरिक digni अब भी 
कराह रहे थे | उनका दुःख-ददं पूछनेवाळा वहाँ कोन था ! 
अपने सगे-सम्बन्धियोंसे दूर वे मोतके सपने देख रहे थे । 
कुछ अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे । मरनेका क्रम अब भी 
जारी था। जिसे देर-सब्रेर मरना है; उसकी कोन परवा करे | 

> x x x 
इसी युद्धकी एक रातकी घटना है | 


एक फौजी अरब संनिक अपने चचेरे भाईके पुत्रको) 
घायल सिपाहीको युद्धखळमं हूँढने निकछा। अपने सम्बन्धीके 
प्रति अचानक उसके मनमें स्नेह ओर ममता जाग्रत्‌ हो 
उठी) sp मरप्रदेदामं हरियाली ! 
| निकोंके भी हृदय दें ओर हे. उसमे प्रेम, स्नेह, 
भ्रातृत्व और ममताका मधुर और कोमल स्पन्दन | 
, फौजी अरब सिपाही उन मरी हुई। सिसकती-कलपती 


ठंडी ओर गरम लाशॉम अपने चचेरे भाईके TAF दाव 
तलाइ कर रहा था। erm रोशनी डालकर हूदता- 
भालता आगे बढ़ता जाता था । प्रायः अधिकांश लाश 
ia थां) कुछ अन्तिम श्वास ले रदे थे | जब उसका ध्यान 

min अधिक केन्द्रित हो जाता; तो उसके दूसरे दाथक 
लोटेका जल छडककर गिर पडता | वह एक-एक FJA 
पानीको संभाले हुए था | 


“कहाँ है मेरा वद्द सम्बन्धी ! में उसको संमालने आया 
हूँ | प्यासे लड़केकी प्यास वुझानेके लिये जलसे भरा यहद 
लोटा लाया हूँ । मेरा वह सम्वन्धी ग्रह शीतल जळ पीकर 
कितनी सुखद शान्तिका अनुभव करेगा ? मेरे प्यारसे उसकी 
पीड़ा कितनी कम हो जायगी ?? वह यही सोच रहा था | 


ध्यद्‌ दुर्भाग्यसे उस लड्फेके प्राण निकल गये होंगे; 
तो विधिका! विधान ओर सेनिकका सामान्य जीवनक्रम 
समझकर उसे विधिपूर्वक दफना दूँगा और उसकी आस्माकी 
शान्तिके लिये परमेश्वरे प्रार्थना करूँगा |’ 


'उसका मन नगे-नयें AARIA परिपूर्ण था । उसने आगे 
सोचा) ध्युद्धमं मरनेवाले RARR प्रायः श्रायळ ATAN 
बड़ी प्यास लगा करती है । चे पानीक्री एक-एक घूँटके लिये 
तरसते हैं | बार-बार पानी माँगते दें | कहाँ मेरा पुत्र भी 
प्याससे न तड़प रहा हो। उसकी तृपा-निवारणके लिये 
जलसे भरा एक लोटा भी साथ ले चलता हूँ | पहले उसकी 


'प्यास बुझाऊँगाः फिर प्रेमे उसक्री मरद्दम-पट्टी करूँगा। 


सान्त्वना और प्रेरणा दूँगा | वह ठीक हो जायगा* "1? 


वह अरत्री सेनिक qux] denm युद्धस्थलमं मुदोको 
ध्यानसे देखता चल रहा था । ममताका स्तेहपूर्ण बन्धन भी 
कितना मजबूत हे । 

उधर युद्धभूमिमं सर्वत्र अगणित सैनिकोकी क्षत-विश्षत 
सिसकती या uere चिरनिद्राम॑ निम्न लाश बिछी था । 
अनेक सेनिक मर चुके थेश उनके घार्बोसे रक्त बह रहा था । 
मुदोंकी दुर्गन्ध फेली हुईं थी | फिर भी अख सेनिक इदः 
भाल करता हुआ किसी प्रकारकी PE अनुभव नहीं कर 
रहा था । उसे अपने घायल पुत्रको दूँढ़नेकी एकमात्र 
बलवती इच्छा थी । 


वह फौजी अरम सेनिक उन सिसकती छायाम तेज . 
दृष्टि डालता ढूदता-ढूद्ता आगे बढ़ता जाता था | हाथके 
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AA जळ कई वार छळककर धरतीपर गिर जाता था । 
वह लोटेको ध्यानपूर्वक सँभालता और सड़ती लाशॉमें फिर 
लड्केको ढूँढने लगता । फिर सोचता-- Uc 
'कहाँ है मेरे भाईका पुत्र ! में उसकी मरहम-पढ्टी 
करने आया हूँ .। प्यासे पुत्रकी तृषा-निवारणके लिये जल- 
से भरा लोटा छाया हूँ । मेरा प्यारा पुत्र शीतळ जळ पीकर 
कितना सुखद शान्तिपू्ण अनुभव करेगा | मेरे eu 
उसकी पीड़ा कितनी कम हो जायगी ! 
एक UAR वह BEM एक घायळके चेहरेको ध्यानसे 
देख रहा था । एकाएक उसके चेहरेपर हर्षकी रेखाएँ 
खिंच गयीं | एक फीकी-सी मुसकान--संतोषकी भावना. 
दिखायी दी | आशाका दीप जल उठा । उसे ल्गा कि 
अन्ततः वह अपने कार्यमं सफल-मनोरथ हो गया था | 
जिसकी तलाश थी; वह आखिर मिल गया था | 
उसे अपने भाईका पुत्र RAS धायल रक्त-रंजित और कराहता 
हुआ मिल गया | ममतासे अभिभूत वह उसके समीप बैठ 
गया | जलसे भरा लोटा एक ओर रख लिया | युद्धमें 
लड़केको संगीन चोट आयी थीं। उसकी बंदूक समीप ही पड़ी 
थी | उसकी खाकी वर्दीमें छगकर खून जम गयां 
था | ताजे घावोंसे रह-रहकर अंब भी खून बह निकलता 
था | उसकी बड़ी नाजुक हालत थी | 
लड़केका कण्ठ उसके अनुमानके अनुसार प्याससे 
सचमुच सूख रहा था | वह बहुत देरसे ape 
प्यास ळगी है | एक घूँट पानी' "'हाय ! पानी' ' 'पानी" * ॥ 
चिल्लाता रहा था | 
— पर युद्ध-भूमिमें किसे पड़ी थी कि घायल सैनिकको) 
जिसके मरनेमें अधिक देर नहीं थी, पानी पिलाता | प्याससे 
उसका गला सूख रहा था | ओठोंपर पपड़ी जम गयी थी | 
फोजी अरवने परिस्थितिकी गम्भीरता समझते हुए 
सावधानीसे छालटेन जमीनपर टिकायी और जलसे भरा लोटा 
उठाकर घायळ लड्केकी प्यास बुझानेका उपक्रम करने 
` खगा | उसने धायळ पुत्रको सहारा देकर गोदमें विठाया | 
पानीका छोटा उसके ओठोंको लगनेवाला था क्रि TAAN- 
से कहॉसे एक करुण पुकार उसके कानों तक आयी. 
 'अरेकोई मुझे पानी दो.” 'पानीके बिना मर रहा bes 


E 
» 
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कल्याणं 


[ भांग 93. 


उस mă मार्मिक पीड़ा थी । बेवसी और व्यथा 


` शब्द-शब्दसे प्रकट हो रही थी | 


~ 


यह भया ! करुण पुकार सुनकर उस घायल लड़कने 
जलका लोटा बिना स्पर्श किये ही हटा दिया | लड़खड़ाती 
जिह्वासे बोला-- 

“उसे पहले पानी दीजिये'''वह बिना पानी मर 
जायेगा. ` 'में खार्थी नहीं anro स्वयं पानी पी लूँ: "* 
और मेरे सामने मेरा दूसरा सेनिक प्याससे मर जाय*' 
नहीं, नहीं' ''यह तो oue होगी' ` 'हेवानियत होगी । 
* * "इन्सानियतका तकाजा है कि पहले मुझसे अधिक जरूरतमन्दकी' 
मदद हो' ' "आप पहले मुझे नहीं, उसे जल पिलाइये' ` 'बचा- 
तो में पानी वादमें पी aro p 

फोजी अरब यह शब्द सुनकर चकित हो गयाः" " 
अस्पष्ट-से शब्द अबतक उसके कानोंमें आ रहे थे' "` 


“उसकी जरूरत मेरी जरूरतसे ज्यादा बड़ी है' * 'आदमीका 
जन्म मानवताकी सेवाके लिये हुआ Qc इन्सानियतकी 
क्षास बड़ा सुख दूसरा नहीं दै'":उसे पानी fen 
में बादमं पीऊगा" * "|! 


` फौजी अखबने जल्पात्र नीचे रख दिया.। अपनी गोदीसे 
लड़केका सिर फिर सख्त धरतीपर रख दिया | उस करुण 
eit लक्ष्य कर वह इस नये घायछ सेनिककी ओर बदा--- 
gagan वह सेनिकके समीप पहुँचा । उसने देखा 
एक अधेड़ घायल सरदार, फोजी अफसर) प्याससे मर रहा 
था | जलके अभावमें वह बुरी तरह तड़प रहा था | अधेड़ 
अफसरकी असह्य बेदना उससे देखी न गयी । उसे ऐसा 
em कि यदि फीरन पानी न पिलाया गया, तो दो-चारं 
मिनिटमं ही शायद वह मौतकी चिर-निद्रामे निमग्न हो 
जायेगा | 
अरब सेनिकने qub करुणा और 


ममतासे अभिभूत 
जलका लोटा > 


उस सरदारकी ओर वदा दिया, बोला--- 


: “लीजिये, सरदार साहब ! आपके Ru पानी हाजिर 
हे | आपका ताद प्याससे सूखा जा रहा है शब्द de 
नहीं निकल रहे हे | आपकी कमजोरी बढ़ती जा रही है | 
अपनी प्यास बुझा ART A मुझे आपके पास 


T oi nee NE a} CI. ST 
प्यास" 'प्याससे प्राण निकल GE 'पानी' * *क्षी- - - ए | भेजा 
ड और मेरे प्राण a क एकाः” पानी देकर भेजा है" पानी लीजिये 
` धूड!" पानी दो और मेरे प्राण बचाओः-- | अदे du wi t 
] ELE x e सर देखा ओर सुख . 
n | | ई उरदारने पानी देखा और सुखक सवास ली] 
च ह : i | z À e - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संख्या ७ ] 





Eee 








अहह | आखिर उसे पानी मिल गया था । छाशोंसे पटी 
इमशान-जेसी JIARAH रातके समय भी भगवानने उसे 
` पानी भेज दिया था | vau लीळा कैसी विचित्र है। 
वह मन-ही-मन भगवानकी असीम कृपा और दैवी सहायताको 
धन्यवाद अर्पित कर रहा था | 

अरब ARFA पानीका लोटा घायल सरदारकी ओर 
बढ़ा दिया । सहारा देकर बेठाया | प्यासे ओठ शीतळ 
जलकी ओर बड़ी उत्सुकतासे बढे । कितनी प्रतीक्षाके बाद 
यह पानी उसे मिला था | 

लेकिन इससे पहले कि वह एक qz जळ पिये, घायलोमे- 
. से फिर एक करुण पुकार सुन पड़ी-- 

“पानी” * "एक घूँट पानी इस प्यासे सिपाहीको दो | 
ओह ! में प्याससे मर रहा हूँ" ` 'क्या कोई पानी नहीं देगा ! 
पानी' * 'पानी' ` `विना पानी मेरे प्राण निकल रहे Ecc 
दया करो "` um घूँट पानी पिळा दो' * " * | 

घायल सेनिक सरदारके RÁ अचानक मानवताकी 
करुणा और दया जाग्रत्‌ हो उठी | उसने सोचा; 
“इन्सानियतका तकाजा हैं कि पहले अपनेसे ज्यादा 
जरूरतमन्दका ध्यान GA जायः अपना स्वार्थ वादमं रहना 
चाहिये | मरते दमतक यदि इस शरीरसे परोपकार हो जायः 
तो जीवन धन्य है । त्यागसे ही मानव-जीवनका पुण्यफल 
ma होता है |? 

घायल सेनिक सरदारने उस करुण ध्यनिकी ओर 
संकेत करते हुए आदेश दिया, “मेहरबानी कर मुझे छोड़ 
यह जलका लोठा उस घायल सिपाहीके पास ले जाइये | 
उसकी जरूरत मेरी जअंरूरतसे ज्यादा महत्त्वकी दे । पहिलें 
बह सेनिक पानी पीयेगा | मेरा नंवर तो बादमें ही आं 
सकता हे'' 'उधर पानी ले, जाइये' ` 'जल्दी कीजिये" ' 
वह प्यासकी वजहसे दम तोड़ रहा--माळूम होता है |? 

विवश हो फोजी अरब fes जलकां लोटा छिये 
तीसरे घायळ सिपाहीकी कातर भ्वनिकी ओर वढा | 

उसने दुःखभरे नेत्रॉसे देखा कि एक अति mde 
सेनिक, जो वहुत ही बुरी तरह घायल है? लाशोंके मध्य 
घोर पीड़ासे कातर दे । कूर मृत्युके राक्षसी जबड़े उसके 
सिरपर हर क्षण उसे निगलनेको तेयार खड़े € | 


qt बोळा; 'लीजिये'' 'पानी xm wwe पीकर 


सिसकती eren महकंती मानंत्रंता ! 
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स्वस्थ हूजिये' ` ` प्यासके कारण आपमें Aea बहुत बढ़ 
गयी हे" * 'बोळ भी नहीं निकल रहा है'"'जल परमात्माकी 
अमृतोपम ओपधि है | जळ पीजिये'''यह लोटा ओठोतक 
लगाइये ।! 

उसने ज्यां ही उस fre घायल सेनिकको पानी पिलानेका 
प्रयत्न किया कि उसकी गोदमं ही उसके प्राण-पस्थेरू उड़ 
गये | हाय ! वह जलकी एक dm भी amem नीचे 
न उतार सका या कहीं दो-चार GA उतरी होंगी । 
epu पानी भरा-का-भरा ही रद्द गया | मनुष्यका 
जीवन कितना क्षणभंगुर है ! एक क्षणका पता नहीं! 
परोपकारका एक स्वर्णिम अवसर उसके हाथसे निकल गया 
था | अब क्या कर | 

उस अरब सेनिकके मनम आया? 'यद्द वेचारा तो 
विना पानी ही चळ वसा, अब उस घायल सरदार संनिक- 
को ही यह जळ पिछाकर परोपकार करना न्यायसंगत दैः ` ' 
किसीका हित होना चाहिये ।? | 

वह उलटे पॉव लोट पड़ा, जलपात्र लिये ! 

सरदारके पास पहुँचा | वह प्यासके कारण जलसे 
निकली मछलीकी qur तड़प रहा था । उसके AA रक्त 
शेष न रहा था। चेहरा एकदम काला-सा पड़ गया था | 
उसने जल्दी-जल्दी उसका सिर उठाया और जलपात्र 
ओठोसे छुआया-- 

उफ ! यह क्या | उसका सिर तो एक ओर गिर गया-- 
उसने दुःखपूर्ण नेत्रॉसे देखा कि अत्यधिक पीड़ाके कारण 
एकाएक उसकी गोदमें ही अधेड़ सरदारके हृदयकी गति 
थम चुकी थी" ' 'बह भी मोतकी गोदम सो गया था | 

एक और आघात उसके quee लगा ! परोपकारके दौ 
अधसर देखंतें-देखते उसके हाथोंसे निकल गये थे | | 

ओफ़ ! मृत्यु भी केसी क्रूर है | एक पछ भी न रुकी | 

अब वह फिर सोच रहा था । क्‍या करे ? 

तब उसे फिर अपने चचेरे भाईके पुत्रकी स्मृति आयी | 
दूसराका कुछ भला न हो सका, तो अपने सम्बन्धीका ही 
हित किया जाय | 

बह "We पुत्रकी ओर जल्पात्र लिये दोडा दो 
मृत्यु उसके gd हो चुकी थीं | वह लंबे पर्गोसे उसके 
समीप पहुँचा' * " 

m ! पुत्रके पास पहुँचा) वहाँ उसने जो देखा, उससे 
और भी तीव्र मानसिक आघात लगा | 
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ठीक समयपर जल न मिलनेके कारण वह भी अन्तिम ध्यान रखनेके कारण तीन लाश उसके सामनंस गुजर 


| 
| 
1 
श्रास ले चुका था । वह, पढ़ता रद्दा था कि यहद भी चुकी थीं । 
अवसर उसके हार्थोसे निकल गया था | विधिका क्रूर विधान ! तीनों घायळ संनिकोंने अपनेसे 
पानीका लोटा उसके हाथमें था, पर एक दूसरेके अधिक जरुरतमन्दके लिये त्याग किया' wo जळ किंसीको 
लिये त्याग करने) अपने स्वाथंकी अपेक्षा दूसरेका पहले भी न मिल पाया | 


TT 


A 
उपसनाका महत्ता 
( रचथिता--श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी मित्र” शास्त्री, नव्य व्याकरणाचाय ) 
मित्रो ! निज हृदयोंमें संतत, vp यह विश्वास अचल | 
उपासनासे मानव जीवन, बन जाता हे सरल सफल ॥ 


(ED | C * ) 
भाव अनन्य उपास्य ब्रह्मे, श्रद्धासे जब जमता I निन्द्रा तथा प्रशंसापर वह, कुछ भी ध्यान न लाता & । 
उनके पद qiii रत हो, अविरत जब सन रमता हे ॥ निर्विकार ईश्वरको भज वह, निर्विकार बन जाता Èn 
लोकिक सकल कष्ट सहनेकी, आ जाती जब क्षमता है। सभी दश्ञाओंमे सहर्षं वह, निज der निभाता Eg 
क 
धन बभव परिवार गेहकी, मिट जाती जब ममता हे ॥ परमानन्द सुलभ कर सुखले, वह ga समय बिताता हे n 
गति S : 
तब सब भाति उपासक जनका, खिल जाता E हृद्यफमल । निज आराध्य परेश्वरको वह, नहीं भुलाता इ प्रतिपळ | 
A 
उपासनासे मानव जीवन, बन जाता है सरल सफल ॥ उपासनासे मानव जीवन, बन जाता È सरल सफल ॥ 
(२ ) | 02007 2 कर 
उच्च नीचमें भेद न कुछ भी, फिर उसको दिखाता t । $e 2d असूयाको वह, दूर हृदयसे करता RO 
धपच श्वान द्विज धेनु सभीको, वह मनसे अपनाता हे ॥ सतत सस्बगुण सञ्चित कर वह, मन मन्दिरसें भरता हे ॥ 
घृणा तथा अभिमान त्याग कर, जोड स्नेहका नाता हे । पइकर लोभ सोह तममें, वह पद न कुपथपर धरता हे | 
नव आदर E जगको, g^ समता सिखलाता है॥ ' रत रहता है SW THN, दुप्कर्मांसे डरता Èn 
टुखिये E दुख दे 3i भर आता SER जळ | STSUR रच किसी व्यक्तिसे, कभी न करता हैं वह छल । 
पार मानव जीवन, बन जाता पे 
3 MERI उपासनासे मानव जीवन, qq जाता हे सरळ सफल ॥ 
( RE UR CET) 
आदर दे उसके awii, अखिल ह af 
| x 2 Spi विश्व झुक जाता EL उसकी उज्ज्वल कीतिकौमुद्ी, भुवनोमे छा जाती Ei 
उस -JAH पडकर, पाप-पुज फुक जाता है॥ | 


| जिसका महाप्रकाश प्राप्त कर ष्टि गे हे 
| सञ्च : स्‌ ज़ 
___ हिंसक उसकी में आ, तुरत मित्र बन जाता है। अमर लोकमें अमर TER उसके gi B F : 
र rnt 4९%. # rs WU AA >> * J ~ Ji l 
Ghie उसे देखकर विपिनोमें ge जाता है॥ उसको मित्र E 















— उसके उरमें अमित अलौकिक, बढ़ जाता है भात्मिक बल |. - हृदयाम, सरस शान्ति आ जाती Èn 

O उपासनासे मानव जीवन, बन जाता है सरळ सफळ |... दी उपासक, पा जाता है मुक्ति विमल । 
x T PC जाता हृ सरल सफल ॥ उपासनासे जीवन l 
MR oy os EAO सनव जवन, बन जाता हे सरळ सफल ॥ 

RE De 

1357 कल 13 E ES i T Pa udo NTE, | क: ` 
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सत्सड़ एक मानसरोवर है 


( लेखक--श्रीमान्‌ आचार्य रवामीजी श्रीगोविन्दप्रकादाजी महाराज ) 


बढ़े आग Wu ` तनु पावा ।' परंतु 
किस लिये, यह एक विचारणीय प्रश्‍न ORI 
इस प्रइनके हलमें ही जीवनका विकास निहित हैं | 
जीवन खोनेके लिये है या पानेके लिये ! जो इस 
प्रनका उत्तर पा लेते हैं, निश्चय ही उनका मानुष- 
तन पाना सार्थक हो जाता है | 
सभी योनियोंमें मनुप्य-योनि सर्वश्रेष्ठ कही गयी है । 
मनुष्य-योनिक्रे भ्रष्ट होनेका कारण यह है कि परमात्माने 
उसे Re नामकी एक ऐसी शक्ति दे रखी हे, जो 
सव-असतका भेद वता सकनेमें समर्थ है । यह विवेक 
रूपी शक्ति समस्त प्राणियोंमें केवळ मनुष्यक्रे पास ही 
है | यही शक्ति जागरित होकर जीवनका gig 
फल प्राप्त करा. सकती E और यदि सोयी हो तो 
जीबनको नरक बना डालती है | अब प्रश्‍न यह हैं. कि 
जिस मनुष्य-योनिको प्राप्त करनेके लिये देवता तक 
छालायित रहते हैं, उसे पाकर क्या केवल भोगोंमें ही खो 
देना है ! याद ond मनुष्ययोनि मिली है शुभ कर्मोके 
द्वारा जीवनका उच्चतम विकास करनेके लिये | जीवनका 
उच्चतम विकास परमात्माकी प्राप्तिमें ही निहित है । 


किंतु प्रश्‍न यह हैँ कि प्राणी इस विकासको 
ओर ze केसे हो ! आज चारों ओर जो जीवन 
दिखायी पड़ रहा EQ उसकी दिशा विकासकी ओर 
नहीँ, विनाशकी ओर है । विनाशको ही वुद्धिशरमसे 
विक्रास कहा जा रहा हैँ | आज जीवनमें घोर अशान्त; 
दःख, अभाव और dai हैं | आज प्राणी इन्हींको 
जीवन मानते हुए जीवनवी गाडी घसीट रहा है | सफल- 
जीवनका अर्थ हूँ. कि वह अभाव; अशान्त और 
संत्रमसे मुक्त हो | इसीळिये pur AJAN रिववार 


दी & कि चह सत्‌-असत॒का निर्णय कर 'सतःका ग्रहण 
और असतूका त्याग कर सके | किंतु आज विवेकके 
अभावमें 'सत/के त्याग और 'असतःके प्रहणकी बात हीं 
देखनेमें आती है । वस्तुतः विवेकका अमात्र नही gi 
सकता । वह रहता तो प्रत्येक व्यक्तिमें है किंतु व्यक्ति 
उसकी अब्रहेलना करके उसे दवा देता है | फळ यह 
होता है कि असत. या दोप .उसके जीवनसे छूट नहीं 
पाते और अमतसे सम्वन्थक्रे कारण ही अशान्ति, अभाव 
और दुःख उसे भोगने पडते É । 


इसलिये प्राप्त विवेकका समुचित आदर करना ह्‌ 
भगवत-प्राप्तिके लिये सबसे बड़ी साधना हे | विवेकपूण 
जीबनमें ही भगवतापि हो सकती है और इस विवेकको 
जागरित करनेका काम “सत्सङ्गशका है | 
विवेक न होई । 


समस्त शाखो, पुराणों और संत महापुरुषोनि एक e 
सत्सङ्गकी महिमा गायी E | सत्सङ्ग ही वह परम-शक्ति 
है, जो मनुष्यके ब्रिवेकको जागरित कर सतू प्रमात्मासे 
उसका सम्बन्ध जोड़ती है । सत्सङ्गका अथ सत्यको 
प्राप्त संतोंका सङ्ग, सतका चिन्तन और सत्यका 
अनुसंधान है । सत्सङ्ग एक सागरफे समान है, 
जिसमें पड़ी हुई जीवन-नेया यदि मलाहद्वारा विवेक 
और dE पतबारोसे चलायी जाती है, तो आनेवाली 
कठिनाइयोंके तूफ़ान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते । जीवनमें सुख-दुःखके भयंकर तूफान आते रहते 
E, जिनमें फॅसकर सावारण प्राणी अपना विनाश कर 
डालता हैं, किंतु जिसने सत्सद्ठका आश्रय ले रखा है, 
ag विवेक और धैर्ये वळसे अपनेकों विंनादासे बचाने- 
में सफल हो जाता हैं. | 


fag सतसंग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ भाग 93 








१०६८ कल्याण 
T————M——————M— 
भाग्योदयेन वहुजन्मसमाजितेन हमारे पास हों या न हों। ठीक इसी प्रकार श्रेष्ठ 


सत्सङ्गमेच लभते पुरुषो यदा odi 

निस्संदेह बड़े भाग्यवाळा पुरुप ही सत्सङ्ग प्राप्त 
कर पाता है | सत्सङ्गका वास्तविक लाभ तो उन्हे 
ही हो पाता E, जिनके अंदर सच्ची जिज्ञासा और 
लगन होती हे | सत्सङ्ग एक मानसरोत्ररके समान है | 
जिस प्रकार मानसरोवरमें हंस, वगुले और qud रहती 
E, उसी प्रकार यही ,तीनों प्रकारके मनुष्य gum 
आते हैं | पहली श्रेणीमें वे हैं जो हंसके रूपमें आते हैं | 
सत्सङ्गका सच्चा लाभ भी उन्हं ही होता है । जिस प्रकार 
सीपीमेंसे निकलनेत्राल मोतीको चुगकर हंस नीर-क्षीर- 
विवेकको HIH करता है, उसी प्रकार वे भी महात्मारूपी 
सीपीसे उपदेशरूपी मोती चुगकर सत-असतूका विवेक 
प्राप्त करते हैँ और विकासकी ओर बढ़ जाते हैं | कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो केबल ब्रगुलेक्री तरह मछली खाते 
हैं अर्थात्‌ वे सत्सड़से कुछ प्राप्त तो करते नहीं, उलटे 
बहसमें अपना समय नश करके अपनी बुद्धि कुण्ठित 
कर लेते हैं | इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 
वत्तखांकी तरह आते हैं अर्थात्‌ जैसे वत्तखें मानसरोत्ररमे 
dae पानी पीने आती हैं वैसे ही त्रे भी qapi 
केवळ हाजिरी देने ही आते हैं | | 

सब देशोमें अपने-अपने सिक्के चलते हैं और उन 
Wenn सिक्के लेकर ही हम वहाँ जा सकते हैं और 
यदि किसीके पास किसी देशके सिके न हों तो व्ह 
वह नहीं जा सकता | किंतु यदि सोना पासमें हो तो 
किसी भी देशमें हम जा सकते हैं, चाहे वहाँके सिक्‍के 


कमोंवाला व्यक्ति पितृलोकमें, भक्ति-प्रधान व्यक्ति गोलोकमें 
जाता और अपरोक्ष ज्ञानवाळा त्रह्मको प्राप्त होता हैं, 
किंतु जिसके पास सत्सड्रूपी सोना होता हैं वह जिसे 
लोकमें भी चाहे, जा सकता E । सालोक्य, सा 
सामीप्य, सारूप्य और एकत्व पांचा मुक्तियाँ सत्सड़से 
ही सुलभ & | 

सम्सङ्गकी जितनी भी महिमा गायी जाय, थोड़ी है | 
सत्सङ्ग ही परमार्थका द्वार है। सत्सइसे ही: नीची 
वृत्तियों समाप्त होती हैं और अन्तःकरण पवित्र. होता 
हे | सत्सङ्ग ही भगवत-प्राप्तिके लिये wages ओर सबसे 
सरळ सावन हैं | जो स्थिति अत्यन्त goa साभनोंसे 
भी अप्राप्य है, वही सत्सङ्गके द्वारा सहज ही प्राप्त 
होती हे । जिस प्रकार किसी प्रदर्शनीमें बहुत-सी 
वस्तुएँ रक्खी हों किंतु विना मूल्यक्रे आप उन्हे sm 
नहीं कर सकते, इसी प्रकार सारा सत्य और ब्रह्मज्ञान 
MAR भरा पड़ा है किंतु बह विना सत्सङ्गके उपलब्ध 
नहीं हो सकता | सत्सङ्गके प्रभावसे ही अनेक जटिल-से- 
जटिल हृदय-परिबतनक्रे उदाहरण इतिहासमें भरे पड़े हैं | 
TARR ह प्रभाव था, जिसने वाल्मीकि-जेसे डाकूको 
त्रह्मज्ञानी बना दिया | 3 

इस तरह सारी साथनाका मूल सत्सङ्ग EQ जो.सभी 
प्रकारकी सिद्धियों और फलोंको देनेवाला है | 

सतसंगति सुद्‌ मंगलमूला | 
सोइ फल सिधि सब साधन geru 





सत्सङ्गकी महिमा 


"ONES E DEN कल्पितमेव 


सा कामधुक्षामितमेच दोग्धि । 
दत्ते सता 


केवल 
कल्पवृक्ष कल्पित वस्तुएं ही देता है, कामधेनु केबल इच्छित भोग ही प्रदान करती है तथा 


ह. सङ्गः सकल प्रसूते ॥ 


चिन्तामणि भीं चिन्तित पदार्थ ही देती है; किंतु सत्पुरुषांका सङ्ग सभी कुछ देता है | 
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दक्षिण-प्रवे एशियामें राम ( राष्ट्रीय एकताके प्रतीक ) 


( लेखक--श्रीलल्लनप्रसादजी व्यास ) 


मैंने दक्षिण-पूर्व एशियाकी अपनी विभिन्न यात्राओंमें 
यह अनुभव किया कि इन देशोंमें बुद्धदेवके अतिरिक्त 
यदि कोई भारतीय देवता या महापुरुष सबसे अधिक 
लोकप्रिय हें तो वे श्रीराम | आश्रयंकी वात तो यह है 
कि जो देश वौद्धवर्मावलम्त्री नहीं हैं, उनमें भी मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम और रामायण उतने ही प्रचलित हें 
जितने कि किसी बौद्ध देश या भारतमें । भारतकी 
तरह कतिपय इन देशोंमें भी राम उनके विल्कुल 
अपने E, जसे भारतमें भारतवासियोंके 


S 


थाईलैंड यद्यपि बौद्ध देश है विंतु साथ ही 
रामका भक्त भी । थाईबासियोंके रामायण-ज्ञानका 


अनुमान आप इसीसें लगा सकते हैं कि एक वार एक 
. व्यक्तिने एक छोटे-से वालकसे प्रश्‍न किया कि “जब 
सीता इतने समयतक रात्रणकी लंकामें रही तो वह 
. “चाहते हुए भी उन्हें अपनी पत्नी क्यों नहीं बना सका १ 
` तो उसने उत्तर दिया कि “सीताके शरीरसे एक ऐसी 
अग्नि-ज्चाला निकलती थी, जिससे कि अगर रामके 
अतिरिक्त उन्हें कोई छूता तो वह जल जाता |! एक 
साधारण वाळकका यह रामायण-ज्ञान यह सिद्ध करता 
E कि थाई-जीवनमें राम और रामायणकी लोकग्रियताकी 
s कितनी गहरी हैं । 

थाई रामायणका नाम है रामकियेन--अर्थातू 
रामवीर्ति । यहाँकी रामायगका कथानक मूलतः 
वाल्मीकीय रामायगसे ही लिया गया है और समय- 
समयपर अनेक रामायण यहाँ लिखी भी जा चुकी हैं. । 
किंतु सबसे अधिक प्रामाणिक और लोकप्रिय रामायण 


सन्‌ १८०७ में नरेश राम sump लिखी । इसी. 


नरेशकी वंश-परम्पपा आज भी थाईलेंडमे चली 
आ रही है और आजके नरेश भूमित्रल अतुलतेज 
भी अपने नामके साथ राम लगाते हैं । थाई-रामायणके 
कथानकका मूळ भारतीय होनेके बावजूद इसे अपने 


देशके गुण और विशेषताओंसे युक्त बना लिया गया 
है--ऐसा कि प्रत्येक थाईवासी यही समझता है कि 
राम उनके देशमें ही इए और रामायणकी घ्रटनाए 
उनके ही देशमें ही घटित हुईं | 

और प्रमाण भी ले लीजिये | थईलैंडम अयोध्या 
नामक नगरी भी हें । अयोध्या ही नहीं, छोपबुरी 
( लत्रपुरी ) भी है | वेंकाकके एक प्रसिद्ध मन्दिरकी 
दीत्राळेंमें रामकियेनकी घटनाएँ चित्रित हैँ । यहाँके 
राष्ट्रीय संग्रहालयमें रामी अनेक मूतियाँ देखी जा 
सकती हें । भत्रनके वाहर भी रामकी मूर्ति है । 

aren पड़ोसी देशा है कम्ब्रोडिया---जिसके 
प्रसिद्ध अंगकोर मन्दिरोंकी दीत्राळाके पत्थरोपर रामायणके 
दृश्य उत्वीण हैं | इसी प्रकार छाओसके कुछ मन्दिरोंमें 
भी रामकथाके दद्य उत्कीर्ण हें | इन देंशोंमें Wu 
सम्बन्धित नृत्य-नाटक राजमहलासे लेकर साधारण 
uan भी खेले जाते हैं । 

यह बात तो हुई बौद्ध देशोंकी | साथ ही मलेशिया 
और इंडोनेशिया जसे इस्ठाम धर्मावळम्बो देश भी 
रामभक्तिमें कितीसे पीछे नहीं | Wee रामायणका 
नाम हैं “हिकायत सिरीरामा ।! eu देदामं रामको 
लोकप्रियताका पता इसीसे लगाया जा सकता हैँ कि 
यहाँ सड़कोंके किनारे रोचक कार्य-क्रम आयोजित 
करनेवाले रामायणकी घरनाओंका अभिनय करते हैं, 
तत्सम्बन्धी गाने गाते हैं ओर चमंपरोके माध्यमसे 
रामायणके पात्र बनाकर उनका अभिनय कराते हैं. । 
यह अभिनय-कळा यहाँ बहुत विकसित है और 
जनसाधारण इसमें बहुत रुचि लेता है । मलेशियामें 
लक्ष्मण नौसेनाके एडमिरळ्को कहते हैं जो शर 
चीरताका द्योतक है । | 
इंडोनेशिया तो दक्षिण-पूतर एशियामें राम और राम- 


कथाका quu वडा प्रेमो है. । इंडोनेरियामें रामकथाके 
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प्रति प्रेम देखकर यह निर्णय कर पाना कठिन हो 
जाता है कि राम और रामायणके प्रति निष्टा भारतमें 
अधिक है या इंडोनेशियामें | अन्तर सिफ इतना है कि 
भारत रामको भगवानके रूपमें देखता है और 
इंडोनेशिया एक महापुरुषके रूपमे | यहाँकी रामायणका 
नाम है “रामायण काकविन!, जो सम्भत्रतः नवीं 
शताब्दीमें लिखी गयी थी । रामकथाका प्रचार वाली और 
जावा AA विशेषरूपसे है | वाली तो हिंदू द्वीप है 
और वह पूर्णतः रामकथासे आप्लावित है; किंतु मुस्लिम- 
बहुल जावाफे जोगजाकतामें रामसम्बन्धी नृत्य-नाटक 
विश्वभरमें प्रसिद्ध है | जोगजाकर्ताके निकट ही स्थित 
परमबननके मन्दिरकी प्रस्तर-भित्तियापर सम्पूर्ण रामायण 
उत्कीर्ण है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन dud राम 
सवत्र पूज्य और वन्दनीय हैं | धम, जाति, भाषा और 
वर्ग--उनकी श्रेष्ठताके मागमें नहीं आते । सभी उन्हें 
अपना महापुरुष या राष्ट्रीय पुरुष मानते हैं और उनसे 
सम्बन्धित नाटय-नृत्य या अन्य लीला देखकर पुलकित 
होते हे और राम-साहित्य पढ़ और सुनकर आनन्दित 
होते हैं | सठ्रेरणा :प्राप्त करते हैं । चाहे बौद्धदेश 
याईछेंडका बौद्ध हो, चाहे मलय देश और जावा द्वीपका 
मुसलमान हो और चाहे बाळीद्वीपका हिंदू हो--सभीके 
छिये राम समानरूपसे महान्‌ और श्रेष्ठ हैं | मैंने देखा 
इंडोनेरियाके जावा iud यत्रतत्र रामलीला होते हुए, 
` जिसमे मुस्लिम अभिनेतागण बड़ी निष्ठा और कुराळतासे 
राम, लक्ष्मण, हनुमान्‌ आदिका अभिनय कर रहे थे 
. और हजारोंकी संख्यामें वहाँके एकमात्र मुस्छिम-नित्रासी 
` बड़ी तन्मयतासे उसे देख रहे थे | वे रामलीला और 
 रामसम्बन्धी Et अपने देशकी कळा मानते 
E और राम-सम्बन्धी मूर्ति और aP अपने देशकी 
सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, जिसे बड़े गोरवक्रे साथ 
नै दूसरोंको दिखाते हैं कि यह सांस्कृतिक धरोहर 







PAS 


दिन राजनीतिक विद्वेत और 


अब प्रश्‍न उठता है कि जब राम-सम्बन्धी साहित्य 
और सांस्कृतिक अवशेष इन देशोंमें सभीके द्वारा 
वन्दनीय है और राम इन देशोमें राष्ट्रीय एकताके प्रतीक 
हैं, तो भारतमें ऐसा क्यों नहीं ? भारतमें राम राष्ट्रीय 
एकताके प्रतीक क्‍यों नहीं और उनसे सम्बन्धित 
सांस्कृतिक धरोहर सभी निवासियोंकी अपनी क्या 
नहीं १ बल्कि कुछ eu प्रचलित पाठ्य-पुस्तकोंमें 
समाविष्ट राम और कृष्ण-सम्बन्वी पाठको निकालनेकी 
माँग क्‍यों की जातो है ! 
इसीलिय सत्य तो यह है कि जबतक इस देशमें 
सभी नित्रासी--चाहे वे जिस धर्म, जाति और वर्गके 
हों, इस देशकी मूल सांस्कृतिक धरोहरको अपनी नहीं 
मानते, तवतक यहाँ सच्ची राष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं 
हो सकती । राष्ट्रीय एकताका यही ठोस आधार है । 
वास्तविक और दिखावेकी वातोंसे सच्ची राष्ट्रीय एकता 
सम्भर नहीं होती और सरेव अलगाबकी प्रवृत्ति बनी 
ved है जिसका दुष्प्रभाव एक बार यह राष्ट्र 
विभाजनके रूपमें भुगत चुका है । इस सत्यका 
साक्षात्कार जितनी शीघ्रतासे भारतीय जनमानस-- 
अर देशके कर्णधारोंको हो सके, उतना ही 
के aA श्रेयस्कर E | जबतक ऐसा नहीं होता, 
जायगा [c ने के c पूर्ण 
विभाजनके xd उससे a SW pde 
TOP e सबक नह सीखा 
FADE हावी रहें | 
दक्षिण-पूर्व विशेषकर ^ ; डोनेशिया - 
SEU m CNN शिया जे 
देखकर मेरे मनमें सदैव यही एक कक 
काश, हमारे देशे à ऐसा होता HERE 
तब भारतके लिये कितना | जब ऐसा होगा 
शम दिन होगा। वही 
खाथपरतापर सांस्कृतिक 


एकता और सद्भावनाका विजय-दिवस होगा । 


= ` भारतकी स भारतकी सची विजयदशमी तो तमी होगी | 
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उस विचित्र घटनाके सूत्रधार वे चारों कोन थे ! 


( लेखक--प्रों ० श्रीजगद्बद्ादुरतिहजी एम्‌० ५०, Wo टी० अध्यक्ष, संरकृत-विभाग, शासकीय महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा ( म० प्र० ) 


आत्मा और परमात्माकी भाँति ही भूतों और प्रेतोंके 
अस्तित्वके विषयमें प्राचीन कालसे खण्डन-मण्डनात्मक विवाद 
चला आ रहा हे । यद्यपि प्रेतयोनिके सम्बन्धमं अभी 
निणयात्मक खूपसे कुछ भी कहना कठिन है; किंतु 
यह सत्य है कि प्रागेतिहासिक काल्से ही संसारके प्रायः 
सभी wapa प्रेतयोनिसम्बन्धी विश्वासकी सजीव परम्परा 
किसी-न-किसी रूपमें आजतक चली आ रही है । विश्व- 
साहित्यमें प्राचीनतम माने जानेवाले वेदिक sed जहाँ 
एक ओर देवताओंके remp व्यक्तित्व एवं चरितावलीकी 
प्रशंसात्मक स्तुतियॉ. संकलित हैंश वहीं दूसरी ओर जादूः 
रोना, प्रेतापसारण आदि विषयोसे सम्बन्धित मन्त्रोंका भी 
संनिवेश है | आजके विज्ञानप्रधान युगम प्रगतिशील 
कहलानेवाला मनुष्य भूत-प्रेत-विषयक मान्यताओंको आदिम 
तथा अविकसित सभ्यताका अन्धविश्वास एवं प्रेत-कथाओंको 
कोरी गप्पके अतिरिक्त और कुछ माननेको तेयार नहीं । 
इन कथाओंकी सत्यताका सम्यक्‌ परीक्षण किये बिना उनपर 
अविश्वास व्यक्त करनेका फेशन-सा हो गया हे । भूत-प्रेतोंके 
विषयमें मेरा भी मन सदा झाङ्काळ रहा है तथा प्रेतसम्त्रन्धी 
चर्चाएँ मेरे लिये काल्पनिक) भ्रामक तथा अविश्वसनीय रही 
हैँ | किंतु मेरे समक्ष धटित एक रोमहषंक घटनाने मेरी इस 
धारणाको बुरी तरहसे झकझोर दिया है और उस दिनसे 
प्रेतसत्ताका तकपुरस्सर खण्डन करनेका मुझमें साहस नहीं 
रह गया E । 


बात जून १९६३ की है | उन RA शासकीय 
महाकोशल महाविद्यालय; जबलपुरमें प्राध्यापक था । मई-जून 
मासका ग्रीष्मावकाश व्यतीत करने में अपने गाँव ( वाराः 
उन्नाव) उ० Ho ) गया था | मेरे वहाँ पहुँचनेके दिन ही 
मेरे आत्मीयजनों एबं मित्रोंने अन्यान्य समाचारोंसे अवगत 
करानेके साथ ही एक विस्मयजनक घटनाका समाचार 
सुनाया । उन्होंने ब्रतलाया कि गाँवके एक कुम्हारके १५-१६ 
वर्षीय लड़केके आस-पास E» पत्थर, कुल्हड़ तथा मिट्टीके 
बर्तनोंके टुकड़े वरसा करते दें? किंतु फेकनेवाळा दृष्टिगोंचर 
नहीं होता । कई वयोइद्ध सब्जनोंने भी उक्त सूचनाकी 
पुष्टि की | अतः कुवृहल्वश में दूसरे ही दिन उस कुम्हारके 
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यहाँ गया । मेरे द्वारा पूछे जानेपर कुम्दारके लड़केने बतलाया 
कि मुझे नाटे कदके काले-कुरूप छः मानवाकार प्राणी दिखलायी 
पड़ते हैं । वे प्रायः अपने हाथॉमे हँसिया लिये रहते हैं तथा 
मुझे मारनेके लिये संकेतोंसे धमकाया करते दै । उसके 
अभिमावकोंने यह भी बतलाया कि रातमें सोते समय उसे 
कोई थप्पड़ मारकर जगा देता है या गर्दन मरोड़ने लगता 
है अथवा चारपाईसे नीचे पटक देता है | उपद्रव बीच-बीचमें 
कुछ दिनांके लिये अपने-आप शान्त भी हो जाया करता 
था | घटनास्थल मेरेद्वारा निरीक्षणके समय भी यान्त था; 
अतः वहाँसे में यह कहकर लोट. आया किं उपद्रवकी 
पुनरावृत्ति होनेपर मुझे उसकी सूचना देना | 


देवयोगसे उस कुम्हारके यहाँ उक्त उपद्रवकी पुनरावृत्ति 
तो नहीं हुई, किंतु २१ जूत, १९६३ को उससे भी 
अधिक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई | गाँवमें श्रीयदुनाथ मिश्र 
नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते Xo जो जग्गू पण्डितके 
नामसे विख्यात हैं | उन दिनों मिश्रजीके दो बड़े पुत्र 
नौकरीमें होनेके कारण घरसे दूर थे तथा मिश्रजीकी पत्नी 
अपने पीहरमें | घरमें थे मिश्रजीश उनका लगभग सात वर्षीय 
पुत्र; दस वर्षीया पुत्री तथा लगभग अद्वारद वर्षीया पुत्रवधू | 
मध्याहका समय था । मिश्रजी गेहूँ पिसाने चक्की गये थे । 
उनके पुत्र तथा पुत्री--दोनों मुख्यद्वारसे संलग्न एक कमरेमें 
खेल रहे थे । पुत्रवधू रसोईके कायसे मुक्त हो घरके बाहर 
टट्टीके लिये चली गयी । जाते समय उसने मुख्यद्वारके 
किवाड बंद करके जंजीर लगा दी थी । किंतु उसने 
वापिस आकर देखा कि किवाड़ खुले हुए हैँ | उसने 
समझा कि मिश्रजी गेहूँ पिसाकर आ गये हैं; किंतु ज्यों ही 
वह और निकट आयी कि उसके पेरोंके नीचेकी जमीन 
खिसक गयी । उसे यह देखकर आश्रयं हुआ कि दहलीज- 
में रकी हुई मिश्रजीकी साइकिलकी गद्दीपर एक हाथ 
um हुए गठीळे शरीर और काले रंगका भयावनी 
आक्ृतिवाला एक युवक खड़ा दै । उसे चोर समझकर 
युवतीने ललकारा--'अंदर यह कौन खड़ा है ! दोडोदोडो 
चोर !? इतना सुनते दी वह व्यक्ति निकलकर भाग गया। _ 
युवती घरके अंदर गयी और अंदरसे किवाड़ बंद करके 
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` 
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हाथ-पेर धोने लगी | इतनेमें हदी द्वार आप-से-आप खुळ गये 
और वही व्यक्ति पुनः वही आकर खड़ा हो गया | युवतीने 
उसे पुनः ललकारा ओर वह फिर भागकर अदृश्य हो गया | 
इस बार सुरक्षाकी दृष्टिसे युवतीने किंवाइ बंद करके कुंडी- 
मं करछुल डाल दी | परंतु थोड़ी ही देरमें द्वार फिर फटाफट 
खुल गये। कुंडीमें लगी हुई करछुलको किसी अदस्य प्राणीने 
उस युवतीकी ओर फेंका | उस समय उसका देवर भी वहीं 
आ गया था। करछुलका चोंड़ा भाग उस लड़केके सिरसे 
जा टकराया और फिर करछुछ उछलकर युवतीसे जा 
टकरायी । लड़केके सिरमें काफी गहरा घाव हा गया और 
रक्तकी अविरल धारा बहने लगी | इसी बीच मिश्रजी आटा 
लेकर वापिस आ गये । उन्हें उक्त घटनाकी सूचनी दी गयी | 
उन्होंने घरके भीतर-बाहरका चप्पा-चप्पा छान डाला; किंतु 
कोई दृष्टिंगत नहीं हुआ | क्रद्ध मिश्रजी छतके ऊपर चढ़कर 
उपद्रवकारीको गाली देते हुए कहने लगे--'में ऐसी हरकतें 
बर्दाइत नहीं करूँगा | जो कोई भी मुझे परेशान करेगा, में 
उसका घर Wes दूँगा'"॥? धीरे-धीरे सायंकाळ हो गया; 
परंतु उपद्रवीका कोई पता न चला | 
मेरे चचेरे भाई श्रीकेदारसिह गॉवके सभापति हैं | उनके 
द्वारपर प्रायः छोगोंका जमघट लगता हे | उस दिन मिश्रजी 
भी आये । उनके आनेके कुछ ही समय पश्चात्‌ उनकी लड़की 
दौइती हुई आयी ओर अत्यन्त भयाकुल मुद्रामें बोली--- 
(बप्पा ! जल्दी घर चलो । देखो, घरमें कोई इटे फेंक रहा 
है |? मिश्रजी सभापति तथा अन्य अनेक व्यक्तियोंको लेकर 
घटनास्थलकी ओर चल पड़े | वहाँ जाकर देखा--प्ररके अंदर 
पानीमें भीगी हुई एवं कीचइसे युक्त कई एक इंट गिर चुकी 
थो | आस-पास कोई दिखायी न पड़ा | लोग विस्मित थे | इटें 
गिरनेका समाचार गॉवमरमें विजलीकी तरह फेल गया। 
चकित ओर भग्रभीत दर्शकोंकी भीड़ जमा हो गयी । 
उपद्रवीको gg निकालनेके सभी सम्भव प्रयास किये गये | 
कड़े परे तथा निरीक्षणके बावजूद इंट थोड़ी-थोड़ी ui 
गिरती xf | घर ओर वाहरका कोना-कोना छान डाला 
` गया; परंतु कोई दिखायी नहीं पड़ा । थोड़ी xs युवती 


$252 

3 Rus पढी--धयह देखो, वही व्यक्ति घरमें घुस आया ।? 
. सबने देखनेका प्रयत्न किया) परंतु वह किसीकों दिखायी नहीं 
- पड़ा | युवती चिल्लाती रही--वह देखो, वह fred वनकर 
`= अनाजबाली कोटीम qu गया ।' कोठीमे देखा गया, कोई 
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मन्दिरमे युवतीको कुछ दिनोंतक रखनेसे निश्चय 


[ भाग ४२ 


जा रहदा है ।! हतवुद्धि हो मिश्रजीने पुनः गाल्या देना 
प्रारम्भ किया; जिसकी प्रतिक्रियाखरूप उपद्रव और बढ़ गया । 
इटे अब जल्दी-जल्दी वरसने लगों | यह सब देखकर अब 
किसीको संदेह न रहा कि उपद्रवकारी मनुष्य नहों है । 
निश्चय ही कोई मानवेतर प्राणी है । अतः उपद्रव-निवारंगाथं 
झाड़-फूँक प्रारम्भ हो गयी; किंतु उपद्रव उलटे और भी 
प्रचण्ड रूप धारण करता गया | मिश्रजीके घरके अंदर ओर 
बाहर आतङ्कित एवं विस्मित छोगोंकी भीड़ निरन्तर बढ़ती 
गयी । सारी रात इंटोंके टुकडे तथा इंट बरसती रहों | 


जेसे-तेसे प्रातःकाल. हुआ । एक प्रसिद्ध झाड़-फूँक 
करनेवाला व्यक्ति बुलाया गया | प्रेतापसारणके अनेक 
उपायोंका प्रयोग करनेके उपरान्त उसने कहा-कि “सेने उसे 
मन्त्र-वद्ध कर दिया है। बहूको कमरेमें एकाकी छोड़कर 
सारे दरवाजे बंद कर दीजिये | में देखता हूँ कि अव. इटे 
केसे वरसती हैं:।? तदनुसार .युबतीको कमरेमें बंद कर दिया 
गया | मन्त्रकी सफछताकी प्रतीक्षा करता हुआ में गाँवके 
सरपंच श्रीरिबनारायणसिंह चोद्दानके साथ लोहशलाकाओँसे 
युक्त खिड़कीसे झॉक रहा था | दो मिनट भी न वीते थे 
कि एक समूची इंट युवतीके पास आकर गिरी और युवती 
चिल्ला पड़ी तथा तुरंत ही मूर्च्छित हो गयी । कुछ ही 
मिनटमे उसे ज्यों ही पुनः चेतना आयी कि फिर दूसरी इट 
गिरी और युवती चीखकर पुनः मूर्च्छित हो गयी । 
ऐसी स्थितिमें युवतीको एकाकिनी छोड़ना उचित न समझ- 
कर कमरा खोळ दिया गया | मन्त्रकी असफलता सिद्ध हो 
चुकी थी । इस प्रकार दूसरे दिन भी ( २२ जून ) इंटे 
बरसती रही | दूर-दूरसे आनेवाले दर्राकोका दिनभर ताँता 
लगा रहा । सारी वस्तीमें भय और आतङ्क व्याप्त हो गया | 
दिनमं भी लोगॉको कहाँ अकेले जानेका साहस नहों होता 
था | समस्त ग्रामवासी किंकतव्यविमूढ थे | 


“गॉवके दक्षिणी छोरपर वस्तीसे प्रथक हनुमानजीका 
एक विशाल मन्दिर है। fadi स्थापित हनुमानजीकी 
मानवाकार मूतिके सामथ्यंपर छोगोंकी अविचल आखा I 
दशनाथ दस-बीस कोसकी दूरीसे लोग आते हैं | गाँवके 
वर्योइद्ध लोगोंने अभिमत व्यक्त किया कि हनुमानजीके 
य ही संकट- 


मोचन दो जायगा | सलाइ मानकर. मिश्रजी सायंकाळ 
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वेंलगाड़ीमें बेठाकर प्रस्थित हुए | मन्दिर जब लगभग आधा 
qay दूर रह गया तो युवती सहसा चिल्ला उठी 
“बप्पा, यह देखो, गाड़ीपर एक बावा चढ़ आये E 
मिश्रजीने कहा, धतो क्या हजे है ? बावाको भी साथ चलने 
दो |! जव मन्दिर लगभग ५०-६० गज रह गया तो 
युवतीने फिर कहा--धबप्पाश बावा उतरकर जा रहे हँ--वे 
बरगदके qg चढ़ गये |? 


मन्दिरमे पहुँचनेपर युवतीसें हनुमानजोके सम्मुख 
दण्डवत्‌-प्रणाम करनेको कहा गया | उसने ज्यों ही अवनत 
होकर प्रणाम FAR उपक्रम किया, त्यां हो किसी अद्य 
शक्तिने उसे AA ओर पटक दिया। युवती संज्ञाद्दीन 
हो गयी। मूच्छा अपगत होनेपर उसने पीनेके लिये जळ 
माँगा | उसके मुखमें जेते ही गिलास छगाया गया कि उसने 
मुखसे फूँक मारकर सब पानी AAT दिया | 
— थोड़ी देर वाद बह चिल्ला उठी--'वे देखो, तमाम 
लंगूर वरगदके पेइपर कूद रहे हैं।? यद्यपि बन्दर किसीको 
दृष्टिगोचर नहीं हुए; परंतु were जनोंने समझा कि 
स्यात्‌ हनुमानजीकी वानरी सेना अब रक्षार्थ आ पहुँची है [ 
युवती पुनः चिल्ला él quib कोई मेरे वालोमे गाठ 
लगा रहा है |? देखा गया तो वास्तंवमें सिरके वालोमे एक 
बड़ी गाँठ लग गयी थी । गाँठ छोड़ते ही उसने फिर कहा? 
epe फिर कोई गाँठे वाँध .रहा है |? इस वार सिरपर 
चोस-पच्चीस गाँठे थां । इन गाँठोंके छोड़नेपर और 
अधिक संख्यामें गाठे ळग गयो । शानेः-शनेः निशागम हुआ | 
हर्षका विषय था । मन्दिरके अंदर रात्रिमरमें एक भी 
इंट नहा गिरी | रात्रिका अवसान होनेपर ज्यों ही हाथ-मुंह 
germ लिये युवतीको मन्दिरके ऑगनमें छाया गया? 
त्यों ही एक छोटी-सी इंट उसके पास आकर गिरी और 
तदनन्तर इंटोंके बरसनेका क्रम पूर्ववत्‌ प्रारम्म हो गया। 
अतः हनुमानजीके मन्दिरको भी निरापद न पाकर लोगोंने 
युवतीकी पुनः घर ले जाना ही उचित समझा | 


२३ जूनको मध्याहकालमें युवतीकों घर लाया गया | 
इसी दिन पता चला कि कानपुरके एक ated जो पड़ोसके 
एक गाँवमें ठहरे हुए. हैं? दावेके साथ प्रेतोत्सारण करते ६ l 
मौलवी साइव बुलाये गये । उन्होंने यद्यपि चालीस रुपये हा 
पारिश्रमिकके रुपमें मॉगेः किंतु उपस्थित लोगॉने काय 
सिद्ध होनेपर सो रुपये देनेकी rfe की । मोलवी साहवने- 
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अनुष्ठान प्रारम्भ किया | सर्वप्रथम उन्होंने कागजके gest 
पर मन्त्र लिख-लिखकर कमरेकी दीवारोंपर AA ठोक 
दिये | फिर एक बड़े कागजपर मन्त्र लिखकर उसे एक 
FFA वॉधकर युवतीकी भुजापर NAAR कहां | सात 
गाँठे लगाकर मन्त्र भुजापर बाँधा गयाः परंतु वह अपने-आप 
ही छूटकर मोलवी साहवके पास आ गिरा । मोलवी साहबने 
कई वार मन्त्र चैधवाया; किंतु हर वार प्रतिक्रिया वदी हुई। 
इतना ही नहा, उपद्रवने ओर भी विकराल रूप धारण कर 
लिया । इंटोंके साथ-साथ मिश्रजीके qui रक्खे हुए आळू 
तथा खेतीके औजार भी वरसने लो | युवतीके कानों? हाथों 
तथा पेरोंके आभूषण भो उन-उन WEG निकलकर दूर जा 
गिरने छो । कुछ आभूषण तो घरके बाहर जा गिरे | फडतः 
सभीने राय दी कि आभूषण अब उसे न पहिनाये जायं । 
किंतु युवती कहने edt Zeb दो औरते मुझे चुटकी 
काट-काटकर कहद रही हैं कि सभी आभूषण जल्दोसे फिर 
पहिनो, नहों तो और काटूंगी |? अब युवतीको उपद्रव- 
कार्रियोंके रूपमें चार आकार सुस्पष्ट दिखलायी पड़ने लगे 
दो पुरुष और दो नारियाँ । पुरुपोॉमेसे एक पीतवणके 
स्वच्छ वज्ज धारण किये ap दूसरा काली नेकर | त्रियोंमेसे 
एक खेत एवं धवल वस्त्र तथा अळंकार पहिने हुए यी 
और दूसरी मत्निवसना थी | ये चारों युवतीके अतिरिक्त 
और किसीको agi दिखलायी पड़ते थे | 


मौलवी साहवने अनेकानेक प्रयत्न किये; पर सश्र 
निष्फळ | अन्तमे उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर लो 
ओर अपने उस्तादको लानेका वचन देकर ये चले गये । 
इंटोंका बरसना अहर्निश जारी रहा | 


चोथे दिन प्रातः ( २४ जून ) जयराजमऊ नामक एक 
दूरवतो गाँवसे झाइ-फूक करनेके लिये एक अन्य पण्डितजोको 
बुलानेके लिये आदमी भेजा गयाः। छोगोंका कथन था कि 
वे कामरूप कामाक्षासे यह विद्या सीखकर आये हैं। मध्याहुका 
समय था | आज पुनः हनुमानजीके ददानार्थ युवतीको 
मन्दिर ले जाया गया था । संयोगकी बात थी कि जब वह 
दर्दानोपरान्त मन्दिरसे निकली) उसी समय जयराजमऊवाले 





पण्डितजी भी वहां आ गये। उनको कुछ फासलेसे ही इज्ञित- 


द्वारा प्रेताविष्ट wer परिचय दिया गया । पण्डितजोने. 


उच्चस्वरसे डपटकर कहां---'खबरूदार 


इसे. छोड़कर तुरंत चले जाइये, वरना मैं आ गया हुँ | 


में कहता हूँ कि 





, $0199 


कल्याण 





- पण्डितजीकी गर्जना समाप्त भी न हो पायी थी कि एक 
इंट आकर युवतीके RER लगी । आहत. स्थानपर 
नीलिमा दौड़ गयी और एक गुल्म उभर आया | यह 
देखकर उपस्थित लोगोने पण्डितजीको mer रहनेकी 
सलाह दी। ` 
इस घटनाके उपरान्त युवतीको घर लाया गया | 
-XZ गिरती रहीं | मिश्रजी तथा उनके परिवारके सदस्याने 
'तीम RIA अन्नका दर्शन तक न किया था और न 
शयन ही किया था । जयराजमऊवाले पण्डितजी भी कोई 
` चमत्कार न दिखा सके | प्रेतापसारणके सभी उपाय असफल 
सिद्ध हुए | इसी बीच एक विचित्र घटनां घटी । पता नहीं; 
किस दबी प्रेरणासे मिश्रजीको एक उपाय सूझा । वे 
अपनी प्रेताविष्ट पुत्न-अधूके पास जाकर वद्धाञ्जलि बैठ गये 
'और उससे अत्यन्त निराश) कातर s deny खरोंमें 
'बोले-‹मद्दाराज ! मेरी बहुत परीक्षा हो चुकी है। में 
गरीब ब्राह्मण हूँ । आजतक मैंने किसीका जान-वूझकर 
कोई अहित नहीं क्रिया हे । तो भी मुझसे जो अपराध 
/अजशानवद्य हो गया हो; उसके लिये मैं आपसे क्षमा चाहता 
हूँ । में नहीं समझ सका हूँ कि मेरे अतिथिके रूपमे आप 
छोग कोन हैं और क्यों इस अबोध बालिकाको सता रहे हैं | 
इससे आपको क्या मिलेगा १? मिश्रजीकी यह प्रार्थना 
व्यर्थ नहों गयी । सवको अत्यन्त आश्चयंचकिंत करती हुई 
मिश्रजीकी पुत्रवधू कुछ बदले हुए स्वरमें बोल उठी-- कं 
कोन हूँ; यह जानकर क्या करोगे ! में तुम्हारे घर घूमने 
आया था | इससे पहले भी कई वार आ चुका है । परंतु 
इस यार इसने मुझे चोर कहकर अपमानित किया है । में इसे 
कदापि क्षमा नहीं कर सकता | इसे तो अब अपने साथ 
ही ले जाऊंगा D 
"` यह सुनकर आतंवाणीमे मिश्रजीने कहा--'महाराज । 
आप सब कुछ करनेमें समर्थ हैं | परंतु यदि आप मेरे घर 
` आये थे, तो. दृश्यमान नर-रूप धारण करके क्यों आये 
थे १ इस नादान बाल्किकी समझ ही कितनी है 
यह अ आपको पहचाननेमें असमर्थ रही | यह इसका प्रथम 
EE tS 






क्षमा कर दे ।? उत्तर मिला, “अच्छा; तुम्हें ब्राह्मण जानकर 
तुम्हारी प्रार्थनापर इसे क्षमा कर RI हूँ |? मिश्रजी उत्साहित 
ओर उल्लसित होकर पुनः बोले, ध्यह आपकी बड़ी कृपा है । 
कितु मेरे यहाँ आप चार दिन अतिथिके रूपमें रदे, तो 
चलते समय यह तो बता दीजिये किं आप कीन हैं ।? 
उत्तर मिला, तो सुनो, इमलोग चार हैं--दो पुरुष, दो 
स्रिया | एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी तथा एक नाई और 
एक नाइन | अच्छा, शीघ्र दरवाजे खोलकर जानेका मार्ग 
दो । हमलोग अब जा रहे हैं ।? मिश्रजीने कहा, “महाराज ! 
दरवाजा तो में खोल ही रहा हूँ? पर यह तो suem कि 
आपलोग कितने दिनोंके लिये जा रहे हैं ? उत्तर था-- 
'सदाके लिये |? मिश्रजीने कहा--“महाराज ! मुझे विश्वास 
दिलाइये | यह गङ्गाजळी FERR I आप इसे हाथमे उठाकर 
शपथ लीजिये |? इतना सुनते ही पुत्रवधूने गङ्गाजली 
उठाकर उसका सम्पूण गङ्गाजळ अपने सिरपर उड़ेल लिया | 

सहसा सारा वातावरण बदल गया | इंटोंकी वर्षा 
बंद हो चुक्री थी | मिश्रजीकी पुत्रवघूका सारा व्यवहार भिन्न 
हो गया | इसके पूर्व उसे अपने झारीरका कोई ध्यान नहों 
या; किंतु अब अपने इवश्युरको समक्ष देखकर उसने तुरंत 
साड़ीसे मुख ढॉक लिया | उसने बतलाया कि उसके सम्पूर्ण 
शरीरमें बेदना है बह क्षुधा एवं पिपासासे मी आकुल है | 
उसे स्नान कराकर भोजन दिया गया । वह ऐसी हो गयी 
थी) जेसे कुछ हुआ ही न था । समी दर्शक सम्पूर्ण घटनासे 
विस्मयनिमग्न थे । इस रोमहर्षक रहस्यमयी घटनाको 
मेंने ही नहीं, अपितु मेरे साथ कम-से-कम qq eu 
RaR aerd शिक्षित-अशिक्षितोने अत्यन्त 
कोतूहलपूर्ण तथा विस्मयविस्फारित नेत्रोंसे आद्योपान्त 
प्रत्यक्ष देखा था | | 


इस घटनाके सम्बन्धमे मेने अनेक विद्वानांसे चर्चा की ` 
किंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका | जो 
भी हो इस विस्मयोत्पादक घटनासे कुछ ऐसे तथ्य प्रकट 


होते हैं जो हमारे वेज्ञानिको, मनोवेज्ञनिक्रों तथा परामनो- 
वक्ञानिकों 


चुनोती हैं | 
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परमार्थ-पत्रावली 


( ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पुराने पत्र ) 


(१) 

सप्रेम राम-राम | आपका पत्र मिला, समाचार 
अवगत किये । आपने अपनेमें सभी साधनोंका अमात्र 
लिखा, यह आपकी नम्रता हैं । आप मानसिक पूजा 
वराबर करते हैं और भगवानकी कृपाको देख-देखकर 
आपको आनन्द आता है, लिखा सो बहुत अच्छी बात 
है | खूब श्रद्धा और भावसे पूजा करनी चाहिये | 
धीरे-धीरे रुचि हो सकती हे । रुचि नहीं है, ऐसी 
धारणा नहीं करनी चाहिये । भगवानमें श्रद्धा-्रेम 
बढ़े इसके लिये उनके आगे रो-रोकर करुणाभावसे 
स्तुतिःग्राथना करनी चाहिये | उनकी कृपासे ही सब 
कुछ हो सकता Èl भगवान्‌ राममें खूब प्रेम बढ़े-- 
यह जो आपकी इच्छा है यह बहुत अच्छी है, इस 
इच्छाको और बढ़ाना चाहिये | अभी स्थिति अच्छी 
नहीं है तो कोई वात नहाँ, धीरे-धीरे सब ठीक हो 
सकता हे | अपनी ओरसे चेष्टा करते जाना चाहिये | 
बुद्धि, बल या और कुछ भी नहीं है तो भी कोई 
आपत्तिकी बात नहीं है | भगवान्‌ तो केवल प्रेमसे ही 
रीझते हैं | ५» x x x मनसे साधन करनेका 
अभिप्राय पूछा सो भगवानूके दर्शन ओर उनके साथ 
भाषण, स्पश, वार्तालाप आदि नि्य-निरन्तर श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक मानसिक करने चाहिये | सबसे हरिस्मरण | 

(२) 

तुम्हारा पत्र मिला | समाचार अवगत किये | 
तुमने आप सम्बोधन नहीं करनेके लिये लिखा सो 
हम तो सामान्यतया सवको “आप! सम्बोधन हीं 
लिखते हैं इसलिये लिख दिया था । इसका मनमें 
विचार नहीं करना चाहिये | हमको पहला पत्र देनेके 
बाद निंशचिन्तता और भजनमें वृद्धि हुई सो बहुत अच्छी 
बात & । फिर गीतातत्तबिवेचनी अध्याय ६ इछोक 


३० के अनुसार ध्यानका भी अभ्यास किया सो बत: 
सुन्दर वात है । एक दिन सफलता भी मिली; किंतु 
फिर पहले-जेसी ही स्थिति हो गयी लिखा सो सब 

अवगत किया | स्थिति रोज वढ़ानी चाहिये | जब" 
ध्यान ठीक लगता हे, उस समय बृत्तियाँ सात्त्विक रहती. 
हैं. एवं राजस-तामसी वृत्तियोंके आनेपर फिर ध्यान 

नहीं लगता--ऐसा हो सकता है | अतः हर समय 

सात्तिक वृत्तियाँ ही रखनी, चाहिये । राजसी एवं* 
तामसी वृत्तियांको नहीं आने देना चाहिये; क्योंकि वे. 
तो पतन करनेवाली महान्‌ शत्रु हैं | वे उद्धारमें 
वाधक हैं | वरावर ध्यान लगा रहे और प्रतिपल azal 
रहे-यह तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है | इसके लिये 
भगवानके आगे रो-रोकर करुणाभावसे स्तुति-प्रार्थना “ 
करनी चाहिये | उनकी कृपासे सत्र कुळ हो सकता 
है | अपने लिये मनमें आवे सो लिखनेको लिखा सो 
भगवानूके दर्शन, भाषण, वार्तालाप,. चिन्तन आदिको 
रसमय, आनन्दमय ओर प्रेममय समझकर हर समय: 
करना चाहिये | हमारे पत्रकी sebum ओर fed 
प्रसन्नता होनी लिखो सो यह तुम्हारे भावकी बात है | : 
अपनेमें धेयकी कमी एवं 'जल्दी-से-जल्दी प्रेम-प्राप्तिकी 
इच्छा लिखी सो इस इच्छाको और बढ़ाना चाहिये | इस 
प्रकार इच्छा ही प्रेम ओर साधनको वृद्दिमे सहायक है | 


सबसे हरि-स्मरण | 


(३) 
सप्रेम राम-राम | तुम्हारा पत्र मिला | समाचार 
माछ्म किये | ५ > x अपने आलसी खभावके 
कारण तुम मुझे जल्दी पत्र नहीँ लिख सके लिखा सो 
ठीक है, इसका कोई विचार नहों करना चाहिये | 
अपने स्वभावका सुधार करना चाहिये | तुमने अपने 
दुगुणोंकी ओर लक्ष्य कराते इए लिखा कि परनिन्दा * 
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सुननेमें मन जाता है, सो परनिन्दाकी ओरसे मनमे 
विरक्ति रखनी चाहिये | परनिन्दासे. तीन पाप बन 
जाते हैं, जो मनुप्यके . कल्याणमार्गमें बाधक हैँ | 
(.१ ) परनिन्दा करने और सुननेसे जिसकी निन्दा 
की जाती है उसकी आत्माको कष्ट होता है जिससे 
पाप लगता है । (२) उसके पापका छठा अंश 
निन्दा करनेवालेको भोगना पड़ता है । ( ३ ) पाप- 
कर्मका संस्कार पइनेसे उसकी भी, पापमें प्रवृत्ति 
हो जाती है.। इसलिये परनिन्दा न .तो कमी करनी 
ही चाहिये और न क्रमी सुननी ही चाहिये । तुमने 
लिखा कि मुझमं अवगुण भरे पड़े E सो इनके नाशके 
लिये भगवानके शरण होकर करुणामावसे रो-रोकर 
उनसे स्तुतिम्रार्थना करनी चाहिये । ग्रेमकी कमीका 
कारण श्रद्वाकी कमी हैँ | इसके लिये भी भगत्रानसे 
ही प्राथना करनी चाहिये | > X > सबसे राम-राम | 
| (9) | 
सप्रेम राम-राम । तुम्हारा पत्र मिला | समाचार 
Aa किये | हमारा खास्थ्य कुळ अस्वस्थ है; किंतु 
चिन्ताकी कोई बात नहीं है | इलाज. चल रहा है | 
तुमने लिखा कि न तो करुणामात . ही आता हे और 
न आँखमें एक बूँद भी आँसू आता है सो जाना। 
चाहे कुछ भी न हो, फिर भी भगवानके आरे रोना 
तो अवस्य ही चाहिये । हृदयमें दुःख होनेपर आँसू 


एवं करुणाभात्र आ सकते हैं | प्रेमभाव बढ़े, इसके लिये 
AATA कहना चाहिये । एक नंवरकी श्रद्धा,भी . 


भगवानकी कृपासे ही हो सकती है | > > » तुम्हारे 
- बड़े भाईजीने वैराग्य होनेका जो उपाय पूछा है उसका 


उत्तर्‌ यह है किं शारीर और संसार नाशत्रान्‌, ANGT, | 







और दुःखरूप Eg इनमें वास्तवमें सुख, है 


है । इसके ey गीताम पोचते 


F > 
- v baki 


कब्यांण 





शाश्वत है ।.इस प्रकार समज . लेनेपर संसारसे 





eo ts in का 


[ भाग 9२ 








अध्यायक्रे बाईसवें छोकका अर्थ देखना चाहिये ! 
उनको हमारा राम-राम कहना चाहिये | सबसे 
हरि-स्मरण | 
| x) | 

सादर सप्रेम राम-राम | तुम्हारा पत्र मिला । 
समाचार ज्ञात हुए । रामायगके दोहे और चौपाइयोंके 
सम्वन्धमें लिखा सो माळूम किया | तुमने लिखा-- 
“लगन विल्कुल नहीं है, हमलोग भोगोंमें पूरे रचे-पचे 
हुए हैँ? सो भोगोंमें पूरे रचे-पचे न होकर भगवत्येममें 
रचे-पचे होना चाहिये, जेसे कि तुलसीदासजी 
रामचरितमानसमें कहते हैं---- 

कासिहि नारि पिआरि भिसि लोभिहि प्रिय जिमि दास । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु सोहि राम ॥ 

'जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है और लोभीको 
जसे धन प्यारा ळगता हैं, बसे ही हे रघुनाथजी | 
हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय ळगिये ।? 

तुमने लिखा कि आप यदि कहें कि उनकी तो 
कृपा अपार है ही सो तो हम भी मानते हैं और 
प्रत्यक्ष भी है सो भगवानूकी कृपा तो जितनी तुम 
मानते हो उससे भी ज्यादा है; किंतु भगवत्कृपाको 
प्रत्यक्ष मान लेनेपर तो आनन्द, शान्ति एवं प्रेमकी 
सामा ही नहीं रहती, फिर उसके साधनमें तो 
शिथिलता आ ही कसे सकती है ! तुमने लिखा कि 
हममें तो इतनी ताकत नहाँ है--- हमारी प्रार्थनामें बळ 
नहा है, इसलिये आपसे प्रार्थना है क्रि आप भात्रान्‌से 
कह द कि वे हममें प्रेमकी ज्वाळा जला दे जिससे 
वह निरन्तर बढ़ती रहे सो माळूम क्या; किंतु इसमें 
दळाल्की जरूरत नहीं है, वे दयामय दौनवन्धु प्रभु 
सवका सीधे ही सुनते हैं | तथा 
कहनेकी हमारी पद्धति भी नहीं है p 
राम-राम | तुमने विशेष बात किख 
सो ठीक 


"सें बदलेमें 
लिखनेके लिये लिखा 


सभी चीजें मधुर B—— 
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भगवान्‌का नाम, रूप, लीळा; धाम, महिमा, गुण, 
प्रभाव, तत्त, रहस्य एवं वस्न-आभूबण--ये सभी 
मधुर हैं । इसी प्रकार भगत्रानूकी वाणी, सुगन्ध आदि 


सभीको मधुर समझकर उनके दिव्य मधुर रसका 
आखादन करना चाहिये | सबसे रामराम । मेरा 
खास्थ्य पहलेसे ठीक है | ५८ % > 


-—20 टर्न. 


कामके पत्र 


(m) 
असंतोप ओर ईपोसे दुख 

सप्रेम हरिस्मरग | आपका पत्र मिला था । उत्तर 
देरसे जा रहा है | आजकल मेरे मस्तिष्ककी कुछ ऐसी 
स्थिति हो रही है कि मैं बहुत ही कम काम कर पाता 

हूँ । आप क्षमा कीजियेगा | 
आपने अपने मनकी जो स्थिति तथा मानस- 
पीडाकी जो बात लिखी, सो ऐसी स्थिति, इस समय 
वहुत लोगोंके---अच्छे-अच्छे विचारशील तया सम्पन्न 
पुरुषोंके मनकी हो रही है । इसका कारण, आपने 
टीक लिखा है--वह है “अपनी स्थितिमें असंतोष 

और दूसरोंकी स्थितिसे डाह |? 
` ` आप ही बताइये--आपके किस बातकी कमी है ? 
खली है, पुत्र है, मकान है, बड़ा व्यापार है, मान-इजत 
है । फिर भी आप दुखी हैं--इसीळिये हे कि आपको 
जितना जो कुछ है, उससे संतोष नहीँ है और 
दूसरे किसीके पास इससे अधिक है तो वह क्यों है, 
आपके पास क्यों नहीं; यह डाह है | अतः आप उससे भी 
अधिक पानेके वेचेन हैं तथा AAN छोड़कर 
घुड़दौड़में आगे बढ़ना चाहते हँ | मैं ऐसे सञनोंको जानता 
उनमेंसे कई मुझसे वहुत स्नेहका सम्वन्ध रखते 
हैं, जो सव तरह धनसम्पत्ति, मान-कीति होनेपर भी 
असंतोषवश बड़े-बड़े नये व्यापार करने लगे और अब 
ऐसे बुरी तरह फँसे कि पहलेकी सम्पत्ति-कीति तो 
गयी ही; नयी विपत्तियोंसे पिण्ड छुड़्ाना बड़ा कठिन 
जुलाई ८-- 


हो रहा है | उनमेंसे दो-एककों समझाया भी गया था; 
पर वे उस समय एक ऐसे नशेम थे क्रि वात समझमें 
आयी ही नहीं और अब पठताते हैं | 

प्रकृतिके विस्तारका अन्त नहीं है और प्रकृतिका 

प्रत्येक पदार्थ, प्रकृतिकी प्रत्येक परिस्थिति अपूण और 
अनित्य--फलत: परिणाममें दुःखग्रद है । इससे कहीं 
भी किसी भी स्थितिपर पहुँच जाइये, कमी माळूम 
होगी, अभावका अनुभव होगा । उस अभावको मिटाने 
जाइये--या तो उसके मिटनेके पहले ही आप मिट 
जाइयेगा अथवा कदाचित्‌ वह मिठा तो दूसरा उससे भी 
बड़ा अभाव तुरंत उपस्थित हो जायगा जो आपको नये 
दुःखांमें डाळ देगा । 

अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह इस 
क्षेत्रमें संतोष करे । महर्षि पतन्नलिने अनुभूत सत्य 
बतलाया है-- 

संतोषादचुत्तमखुखळाभः । ( योगदर्शन २ | ४२ ) 

'संतोपसे संतश्रेष्ठ सुखकी प्राप्ति होती है ।! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें मक्तके लक्षण बतलाते हुए 
एक ही प्रसङ्गमें दो बार संतोषकी चर्चा की है--- 

gu: सतत! (:211v) 'संतुष्टों येन 
केनचित्‌! (23122) 

'निरन्तर प्रत्येक परिस्थितिमें qo! और “जिस 
किसी प्रकारसे रहना पड़े उसीमें संतुष्ट रहे |? इसका 
अभिप्राय यह कि संसारकी भोगदष्टिसे दु:ख, अभाव, 
प्रतिकूलता, विपत्ति आदि हों तो उनमें भी भक्त संतुष्ट 
रहे | 
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पद्मपुराणम कहा गया है--- 


सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌। 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्माबृतेव भूः॥ 


संतोपाम्ूतठसानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌। 
कुतस्तद्धनळुन्थानामितक्चेतश्च धावताम्‌ ॥ 


असंतोषः परं दुःखं संतोपः परमं रुखम। 
सुखाथी पुरुषस्तस्मात्‌ संतुष्टः सततं भवेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराणः सश्खिण्ड अ० १९ ) 
जिसका मन संतुष्ट EQ उसके लिये सर्वत्र सुख- 
सम्पत्ति भरी हैं, कहीं भी दुःख-विपत्ति नहीं है, वह 
हर हालतमं gel है वैसे ही, जैसे जिसके पैर sua 
ढगे हैं, उसे लिये मानो सारी पृथ्वी चमड़ेसे ढकी 
है | संतोपरूपी अमृतसे gg और शान्तचित्तवाळे 
पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह wem लोमसे इधर- 
उवर AHU करनेत्रालोंको कहाँ मिल सकता है ? 
ससे बड़ा दुःख है--'असंतोष' और सबसे 
वड़ा सुख है--.'संतोष” | अतएव जिनको सुख चाहिपे 
उन्हें प्रत्येक RARA निरन्तर संतुष्ट रहना 
चाहिये |! 
इन सब वातोपर तया झासत्रवचनोंपर ध्यान 
दीजिये | आप तो संसारकी दृष्टिसे सत्र प्रकारसे 
सुखी और सम्पन्न हैं | आपका यह दुःख वेसमझीसे 
असंतोष और ईर्षा--दूसरोके semis? न सह सकने- 
. की दूषित बत्तिसे बुलाया हुआ है | आप उन करोड़ों 
. करोड़ों अपने ही सरीखे शरीर-मनवाले स्री-पुरुमोंकी 
` खितिको देखिये जो भाति-भांतिसे अभावग्रस्त हैं, बिपन्न 
- हैं, पूरा खानेपहननेको नहीं पा रहे हैं । उनकी ओर 
दयाद्ृदयसे देखकर अपनी स्थितिके लिये मगवानूके 


` शतञ्च बनिये और भगवानूकी दी हुई इस स्थितिसे 
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दूसरोंके उत्कर्षको देखकर सुदित होना और दुखियोंको 
देखकर करुगापूर्ण हो जाना--भानवका परम कर्तब्य 
है और यह हुःखनाशका एक सर्वोत्तम उपाय È | 
शेष भगवत्कृपा | 
EERE) 
मनको सद्भाव-सहु्णोंसे पूर्ण रखिये 

आपका पत्र मिला | उत्तरमें निवेदन है कि बहुत 
वार अपने ही मनके भावोंकी प्रतिमूर्ति बाहर quud 
दिखायी देती हे । जिसके मनमें असत्य, काम, क्रोध, 
लोभ, मद, हेप, वेर, ईर्पा, हिंसा, प्रतिहिंसा, घृणा 
आदि दुर्मान और दोष भरे रहते हैं, उसे जगतूके 
प्रत्येक मनुष्यमें न्यूनाधिकरूपसे ये दोष ही दिखायी 
देते हैं | जितने दोष दीखते हैं उतनी ही उनके प्रति 
देप, घृणा आदिकी RA बनती तथा बढ़ती ÈI 
इसके विपरीत जिनके मनमें सत्य, त्याग, क्षमा, संतोष, 
विनय, मुदिता, प्रेम, सेवा, करुणा, सहानुभूति, 
सोहाद, शील, परदुःखकातरता, वात्सल्य आदि सद्भाव 
और सहुण रहते हैं, उन्हे जगतके प्रत्येक मनुष्यमें 
न्यूनाधिकरूपमे ये सहुण ही दिखायी देते हैं। 
कलत: सबके प्रति उनका आत्मीयभाव, सोहा, 
सेवा-तत्मरता आदि बढ़ते रहते हैं, जिससे परस्पर सुख- 
समृद्धि तथा त्यागप्रेमकी sfr होती है | अतएव आप 
अपने मनसे दुर्भावों, दुर्बिचारों और दोषोंको निकालकर 
उनकी जगह सद्भाव, सद्विचार और सहुणोंको भरिये 
और उनको वढ़ाइये । जिसके जैसे मानस भात्र होते 
है, उसको बैसे ही वातावरण, सङ्ग तथा व्यक्त मिलते 

है, जिससे उन भावोंकी सतत वृद्धि होती है । 

ie किसीके सम्बन्धमें मनमें कभी 
कीजिये कि थह हमारा शत्रु ही bus Se 
मके हो नहीं सकते । यह कमी सद्विचार ud 
सहविचार, सदूव्यवहार 
समे दुर्गुण-हीडुर्गुण भरे हैं 
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संख्या ७ ] 
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और ये दुर्गुण ही सदा वर्तमान रहेंगे । कभी भी 
इसमें सहुण आ ही नहीं सकते, यह कभी उठ ही नहीं 
सकता, गिरता ही रहेगा, इसका भविष्य अन्धकारमय ही 
रहेगा, इसको सद्बुद्धि कमी होगी ही नहीं और इसका 
सदूभाग्य कभी प्रकट होगा ही नहीं । प्रथम तो यह 
वात है कि किसीके सम्वन्थमें आपका सोचना सदा 
गळत या न्यूनाविकरूपमें गलत हो सकता हैं । किसी 
भी कारणवश जिसके प्रति आपकी देप-बुद्धि हो जाती 
8, उसके लिये आपकी आँख ही बदल जाती है | 
आप मिथ्या नहीं बोलते; पर आपकी वदली EX 
आँखें--जैसे हरा चश्मा लगा लेनेपर सव कुळ हरा 
ही दीखता है, वैसे ही--उसमें गुण न देखकर दोष ही 
देखती हैं । दूसरे, किंसीको अवगुणांकी खान मानना 
और उसके सहुणसम्पन्न बननेमें अविश्वास करना-- 


eet भिखारी 
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सर्वसमर्थ सर्वसुद्दद भगवानकी कृपा तथा शक्तिपर संदेह 

करना È भगवान क्षणभरमें क्यासे-क्या कर सकते I 

'मसकहि करड त्रिरंचि omg Gre मसक q हीन y 

` अ्रमु चाहें तो मच्छरको ब्रह्मा वना सकते है. और 
AA मच्छर बना दे सकते हैं. ।! उनकी शक्ति 
तथा कृपापर विश्वास कीजिये और यदिं किसीमें दोप- 
दुर्गुण दिखायी दें तो प्रभुसे प्राथना कीजिये कि à 
अपनी सहज कृपासे उसके दोप-हुगुणोंका नाश करके 
उसे सर्वथा निर्दोप सद्गुणसम्पन वना दे और ऐसी 
कृपा करें, जिससे आपको wd भगवान्‌ तथा 
भगवानके दिव्य गुण ही दिखायी दे । यही संतकी 
आँख है जो भगवत्कृपासे प्राप्त दोती हैं. और इसी 
स्थितिमें मानत्रताका विकास कह सकते है. । शण 
भगवत्कृपा I 


RB, 


21: 
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ठँगड़ा भिखारी 
[ एक सच्ची कहानी | 


( छेखक---श्रीहरिसिंह जी यादव dis ue, WIESE ) 


उस कस्बेमें भिखारी तो और भी कई थे परंतु 
छँगड़ा एक ही था । उस SRA असली नाम क्‍या 
था, यह कोई नहीं जानता था । सव उसे om 
ही नामसे पुकारते थे | उसको भी कर्मी अपन 
इस नामके विरुद्ध शिकायत करते नहीं सुना गया | 
माळूम नहीं वह इस कस्वेमें कब आया था l 
लोग उसे बहुत दिनोंसे यहीं देख रहे थे | ड्स afin 
यहाँ और भी कई भिखारी आये । लेकिन बे सब होते 
वरसाती मेंढक p थोडे दिन यहाँ टिकते, फर कह. 
दूसरे नगरमें चले जाते । पर छँगड़ा जिस दिनसे 
adl आया था; यहीं ठिका हुआ था । 


हवेलीके निचले हिस्सेमें वने एक तहखानेमं रहता था | 
तहखाना क्या था । कूडेका घर था | तरह-तरह मले 
कुचेले फटे-पुराने कपडाका एक ढेर | मिट्टी, टीन और 
ळकडीके अनेकों R वर्तन | इसके अतिरिक्त 
सैकड़ों छोटी-वडी wed भरी RA | जैसे कोई 
बड़ा गोदाम हो । यहीं उसकी अनोखी सम्पत्ति शी | 
जिसकी वह बहुत देख-माळ करता था । 


कुछ खा-पीकर वह प्रातः आठ वजे ही अपने काय- 
प्र निकळ जाता | वारह ब्रजेतक समूचे वाजारका 
चकर लगा लेता । फिर कहीं किसी सस्ते ढावेमे जाकर | 
भोजन करता । तत्पश्चांत्‌ कुछ देरके लिये किसी 


E. 


बह चौक वाजारग स्थित एक zig पुरानी पेइकी छाया सुस्ता लेता और फिर निकछ पडता 
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१०८० 
गलियों और मोहल्लोंमें भीख sina । रात्रिको भोजनादि 
करनेके पश्चात्‌ ही केवळ सोनेके लिये वह अपने 
तहखानेमें जौटकर आता । यही उसकी दिनचर्या थी | 
उसका स्वभाब कोमळ और वाणी मधुर थी। 
कभी-कभी करबेके वच्चे उसकी Gg कह-कहकर 
चिढ़ाते थे; लेकिन वह हँसकर उनको टाळ देता 
था | कभी किसीने उसको क्रोधित होते नहीं देखा | 
उसकी आमदनी लगी बँवी थी । बैसे तो जिस 
दरवाजेपर भी वह जाता, भिक्षा spen पाता था | 
किंतु कभी-कभी कहीसे फटकार भी मिल & जाती | 
सुनकर S लोट पड़ता | लेकिन उसके मुखपर 
विषादकी रेखाएँ न उभरती, निराशा न झलकती | 
वही सदेव रहनेवाली हल्की मुस्कान खेलती रहती | 
वे ही निर्विकार भाव होते | 
छोरोको उसे रोज देखनेकी एक आदत-सी पड़ गयी 
थी | कई धार्मिक रूढिवादी व्यक्तियों लिये तो ag 
भाग्यअभाग्यका अतीक भी बन गया था | जब बे घरसे 
निकलते तो उसीको देखकर राकुच-अपराकुन होनेका 
अनुमान ST लेते | इस प्रकार वह RART एक 
आवश्यक प्राणी हो गया था | 
- एक दिनकी वात कि छँगड़ा बाजारमें दिखायी न 
दिया | आजतक कभी ऐसा नहीं हुआ था | चिलचिलाती 
WW हो, कइकड़ाती सर्दी हो या भयानक वर्षो और 
तूफान हो, ठंगड़ेकी गति एवं समयमे कोई अन्तर 
नहीं आता था, पर आज ग्यारह बज गये थे और वह 
` कहाँ दिखायी नहीं दे रहा था । छोगोंके माथे टनके | 
कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गयी १ या वह इस 
. TAR छोड़कर कहीं बाहर चला ग्या ! कहां 
बीमार E गया हो ? लोग तरह-तरहकी sm? 
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एकाएक समूचे वाजारमें एक शोर-सा मच गया | 
कुछ वच्चोंने आकर खबर दी कि Sng तहखानेमें 
मरा पड़ा हैं ।? शवको हटानेके लिये नगरपालिकाके 
कर्मचारी दौड़े गये | तहखानेके सामने कुछ तमाशा 
देखनेवाले राहगीरोंकी भीड़ भी जमा हो गयी | कर्मचारी- 
गण जब शवे झारीरसे कपड़े उतार रहे थे तो 
अचानक वनियानकी जेबमें एक कागजको देखकर 
उनके हाथ रुक गये | वह कागज बाहर खड़े एक 
सम्य व्यक्तिको दिया गया | उस व्यक्तिने जब उस 
कागजको खोलकर पढ़ा तो वह विस्मित रह गया | यह्‌ 
कागज उस छंगडेकी वसीयत थी, उसमें लिखा था---इस 
मैले कुचे चिथड़ोंके ढेरके नीचे एक लोहेका बक्स है | 
उसमे मेरे जीवन भरकी कमाई है | वह जितना भी 
E सत्र मे इसी कस्वेमें आकर एकत्रित किया है । 
इसलिये में समझता हूँ कि उस YAR सारे कस्वेका 
समान अधिकार है। मेरी हार्दिक कामना है कि 
मेरे मरनेके पश्चात्‌ इस धनराशिसे कस्वेमें एक सुन्दर 
dane बनवा दिया जाय, जिसमें बैठकर सत्र 
छोग ज्ञान प्राप्त किया करें | 

चिथड़ोंका ढेर हाया गया | नीचे जंग खाया हुआ 
एक छोटा-सा बक्स -निकला | जब उसे खोला गया तो 
उपरतक रुपयों-पेसॉसे भरा पाया | गिनती की गयी 
वीस हजारसे कुछ अधिक रुपये थे | 


आँखें फटी-की-फटी रह गयीं | समूचा वातावरण 


छेगड़े मिखारीके जयकारोंसे गूँज उठा । भिखारी होते 


हुए भी उसमें ऐसी निर्डिप भावना, 
बुद्धि, ऐसे परिष्कृत विचार, मानव-कल्याणकी ऐसी 
तत्र सदिच्छा | धन्य है, धाकर ऐसे सुपुत्र | उस 
महाप्राणवी श्रद्धाज्ञक्रिमें शत-शत मस्तक नत हो गये | 


ऐसी विकसित 


ब 
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पदो, समझो ओर करो 


(१) 
माँ-दुगोकी प्रत्यक्ष कृपा 

ज्येष्ठकी तपती दुपहरी थी | पानीके विना प्राण 
निकलनेवाळी प्यास और ग्रीष्मकी भयंकर अ्वालासे 
झुलसे हुए उदरकी क्षुधासे पूरा परिवार ग्रसित था | 
RÄ एक दाना न था, जिससे परिचारके नन्हे बच्चोंकी 
क्षुधा शान्त कर ली जाती | कहीसे कोई आशा ही 
नहीं दिखलायी पड़ती थी कि इतनेमें एक तरबूजवाला. 
तरबूज लिये grew आया । पूर्वपरिचित होनेसे उसने 
तरवूजके दो किलोका एक टुकड़ा दे दिया--इस 
आश्वासनपर कि तनख्वाहपर उसे पेसे मिल जायंगे । 
क्षुधा और प्यास--दोनोंका निराकरण---तखूजके छोटे- 
छोटे टुकड़ोंसे किया गया--किंतु कुछ अंशांमें ही | 

तरबूजका एक टुकड़ा इसलिये रख छोड़ा कि 
संध्याको वच्चोंकी दे दिया जायगा । संध्याको बचे 
हुए टुकड़ेको ज्यों ही उठाया गया तो वह टुकड़ा बड़े- 
बड़े चींठोंसे भरपूर मिला । तरबूजकी ललाई शायद 
ही कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत रह गयी होगी । आखिर 
धो-घाकर उन वचे-बचाये टुकड़ोंसे ही वच्चोंका मन 
वहला दिया गया | 

गृहखामिनी चिन्ताग्रस्त थी कि आखिर तनख्वाहकी 
तारीखको अभी आठ दिनकी देरी है,--क्या होगा, 
कैसे होगा । gem चिन्तित अवश्य था, किंतु 
आश्वस्त था कि माँ-दुर्गा अवश्य इस पीडाको दूर करेगी । 

रात हुई बच्चे सो गये । गृह्रामिनी Aigh 
सम्मुख विछाप करती हुई दीपको seed करने 
लगी तथा ग्ृहखामी हाथमें धूप-वत्ती लिये nnd 
माँदुर्गाकी छविको निहारनेमें ही आनन्दित हो रहा 
था । माँ अपने पुत्रको कभी दुखी केसे देख पाती | 
बाहरसे किसी व्यक्तिने ग्रह्खामीको आत्राज ` देकर 
बुलाया और पचास रुपये देकर कहा कि ।महाशयजी.| 


क्षमा करें, मैंने आपके रुपयॉको elem आशासे भी 
बहुत अधिक fuera क्रिया है| में सदा आपका 
आभारी रहूँगा ।' 
दो वर्ष पहले दिये गये पचास रुपये आज 
अग्रत्याशितहपसे मिलनेपर गृहखामीके आनन्दका 
ठिकाना न रहा । जाकर माँ-दुर्गाके सम्मुख फूट-फूटकर 
दम्पतिने अपने प्रेमाश्रु समर्पित किये । सच्चे eum 
पुकारी जानेवाली शुद्ध एवं निश्‍छळ पुकार सुनकर Hi- 
दुर्गा कभी शान्त नहीं बेठ सकती | माँ---इस प्रकारकी 
कृपा सत्रको दे तथा सबका कल्याण करे, ऐसी भावना 
लेकर मॉ-दुर्गाके चरणोंमें यह निवेदन करते मुझे बहुत 
ही प्रसन्नता है | IM 
--कुबरकियार राम 
(2) | 
सच्चा हरिजन 
सावरमती मेयाकी UH बसा हैँ एक छोटा-सा 
पीपलिया गाँव । ग्राममें केवळ तीन ही वरण हँ---हरिजन, 
राजपूत और वनिया | बनियोंका धंधा है व्याजपर उधार 
देना, राजपूतोंका है गाँत्रकी नींद हराम करके आसपास 
बसनेत्राले वनियोंके पैसे छूटना तथा नदी-किनारेके 
जंगलसे शिकार कर लाना और हरिजनोंका धंधा है 
साबरमतीकी रेतीली तराईकी जमीनमें आळ, सकरकंदी 
और धान उगाकर पेट पालना | 


७७. ७ 


इस गाँवमें मणिया वाचा रहता है । जातिका 
हरिजन; परंतु आत्मा बड़े संत-महंतको भी लजित कर 
दे ऐसी । इससे गाँवके लोग उसे “बाबा! कहने लगे | 
नदीके किनारेपर ही बनियाके ges नानू माणेककी 
ऊँची हवेली सबका ध्यान खींचती थी | नानू माणेक 
हरिजनोंको चाहे जितने पैसे उधार देता, पर दूसरे ही 
वर्ष दूने पैसे वापस करने पड़ते | जो छोग दूना देना 
न चुका सकते, उनको नानू माणेक qp भीतरी 
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मार मरवाता | अवश्य ही ema पेसे वापस माँगते 
विचार करना पड़ता, कहीं कोई राजपूत पट्टा घरपर 
जलता तिनका न डाल दे ! 


यह वात है प्रसिद्ध छप्पनिये अकाळके समयकी | 
मणिया वावा नदीकी तराईमें खेती करने नानू माणेकसे 
पाँच सौ रुपये उधार लाया था | दो वर्ष बीत गये | 
नानू माणेक विगड़ा'“**मणिया बाबा भीतरी मार खाकर 
INER पड़ गया | अच्छा होनेके लिये दवादारू 
करानेकी भी आर्थिक शक्ति नहीं थी उसमें | कारण, 
इस साळ नदीमें जळ नहीं रहा था | इससे खेती सूख 
गयी थी । धीरे-धीरे बीमारी घटी | मणियाके मनमें 
इतनी ही इच्छा थी कि “कब अच्छा होऊं, कब चौमासा 
आवे और कव मैं बनियेका ऋण चुका पाऊँ |! दिन-पर- 
दिन बीतते गये | मणिया बाबा लाठीके सहारे चळने- 
फिरने लायक हुआ | उसकी एक ही इच्छा थी कि "कैसे 
बने जितना ऋण जल्दी चुकाऊँ ।? मणियाने अपनी 
पत्नीका मंगळसूत्र वेचकर पाँच सौ रुपये इकट्टे किये | 

पाँच सा रुपयोंको दूना करके चुकाना था--अतः 
उसने विचार किया पाँच सौ अभी दे दूँ और बाकी पाँच 
सो अगले वर्ष दे दूँगा | 


मेळे कमरबंदकी छोरमें उसने पाँच सौकी पोटली 
बाँधी ऑर पहुँचा बनियोंक्रे मुहल्लेमें | पर यह क्या १ 
नानू माणेकका धर धू-धू जल रहा था | किसी राजपूत- 
पट्टेने नानूसे हजार रुपये उधार मागे और न देनेपर 
उस राजपूतने यह पराक्रम दिखाया था | बनिया और 
वनियानी जळते घरसे बाहर भाग निकले, परंतु दूसरी 
 मंजिळपर उनका दो वर्षका बच्चा सोया ही रह गया | 
- अत्र उसे बचाने कौन जाय P राजपूत तो नानु माणेकफ्े 
शत्रु बन रहे थे | वह पुकार रहा था--'मेरे ळाळको 
` कोई बचाओ--बचाओ |? बूढ़े मणिया वाबामें फिर 
` एक बार नयी जवानी चमकी । छूत बनियोंके AN 
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रास्ता करता हुआ वह अछूत मणिया आगे आ गया | 
विचार करनेके लिये समय नहीं था | शरीरकी पखा न 
करके जेसेतैसे बावा दूसरी मंजिलपर जा पहुँचा | 
बच्चा कलेजा कपा देनेवाली चीख मार रहा था | मणियाने 
वच्चेको उठाया और खिड्कीसे फेक दिया | पिताने नीचे 
उसे थाम लिया | वच्चेकी प्राणरक्षा हो गयी | पिताके 
निदय हृदयने सहृदय बावाको आशीष दी | नानू मागक 
सोच रहा था, बावा नीचे उतरे तो मैं उसपर किये 
अपने अत्याचारोके लिये उससे माफ़ी UBL । पर 
अधिकांशमें होता यह है कि जहाँ हृदय पिघळता है, 
वहाँ उसे पिघलानेवाला emer हो जाता है । दूसरी 
मंजिळकी खिड़कीसे कूदकर नीचे गिरे, इससे पहले ही 
मणिया वावाके सामने खिड्कीपर एक जलता हुआ 
बड़ा पटड़ा गिरा ओर उसी समय अछूत शरीरका 
छतके घरमें अग्निसंस्कार हो गया ! "अखण्ड आनन्द? 
“--अशोककुमार सोभाळाल मेहता 
(३) 
अहिंसाकी प्रबल विजय 
किसी बिदेशके द्वारा कही हुई वेसिर-परकी बातको 
तो हम मान लेते हैं, परंतु जीवनदायक अपने झालों 
का बात नह! मानते | हमारा अपने झा्ोंपर विश्वास 
हो इसी भावनासे यहाँ यह घटना लिली जाती है । 
हमारे योगदर्शनमें कहा है--- 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 
अशात्‌ जब मनुष्य मनसावाचा-कर्मगा अहिसाका 
पालन करता है तो उसके समीप सभी प्राणी बैर करना 
छोड़ देते Eq शेर भी उसके ud द 
कुत्त-विल्लीके 
समान SEND I यह सच्ची घटना इसी वातको सिद्ध 
TCHAD हैं। घटना आर्यसमाजक्रे प्रसिद्र नेता 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगड़ीके संस्थापक खामी 
श्रद्धानन्दजीकी DAAMA है, जो उन्होंने अपनी 
आक्षकथामें लिखी है । वे लिखते हैं... 
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“मे विचित्र नास्तिक था । जो योगाभ्यास ओर. 


उसकी विभूतियोंपर विश्वास रखनेवाळा था | Sem 
पढ़ते हुए मैंने सुना कि त्रिवेणीपार _झूँसीके जंगछमें 
एक महात्मा रहते हैं, जिनके वशमें एक शेर है । 
दिनको वे अन्तर्धान रहते हैं, केवळ रातको उनके 
दर्शन हो सकते हें । में अपने मित्र वुद्धसेनके साथ 
शामका भोजन कर त्रूमते हुए दस बजे रात्रिको आश्रममें 
पहुँचा | एक केबल कौप्रीनधारी वृद्ध महास्माको मेदानमे 
समाथिस्थ बेठे पाया | तीन. वजेतक न हमारी आँखें 
झपकीं और न उनकी समाधि खुळी | तीन eth छगभग 
शेरकी गरज सुनायी दी | फिर वह सीधा महात्माकी 
ओर आता दिखायी दिया । समीप पहुँचनेपर उनके पैर 
चाटने ळगा । महात्माने आँखें खोली । zum सिरपर 
प्यारका हाथ फेरा और कहा---बच्चा | आ गया, अच्छा 
अब चला जा |? शेरने सिर चरणोंमें रख दिया और 
उठकर जंगलकी राह ली | उसी समय हम दोनोने 
पैर छूकर महात्माको प्रणाम किया और इस अद्वितीय 
विभूतिपर आश्चर्य प्रकर किया । इसपर महात्माने जो 

उत्तर दिया वह कमी नहीं भूलता । 
ध्यह कोई विभूति नहीं है बच्चा ! इस शेरको 
किसी शिकारीने गोळी मारी थी । उसके घातकी. पीड़ासे 
यह हृद्यवेधक शब्द कर रहा था | शायद प्यासा था । 
मैंने पानी पिलाया और जंगलसे एक बूटी लाकर इसके 
पैरमें लगायी | घाव अच्छा होने लगा । जबतक मैं 
दवाई लगाता, यह नित्य मेरे पैरको चाटता । जब 
नीरोग हो गया तत्र भी इसका वह व्यसन नहीं छूत्र । 
नित्य मेरी उपासना-समा्तिपर आ जाता है. । सुनो 
वच्चा ! अहिंसाका अभ्यास और सेवा व्यर्थ नहीं जाते ।? 
__भूर्मदेव स्नातक (संचालक गुरुकुल आश्रम अमर सेना 

पो० खरियारोड ) 
( 9) 


L 
एक वार d बड़ोदासे कमाटीवागमे आये इए 


अजगरको बड़े ध्यानसे देख रहा था। पीछेसे एक 
अशिक्षित ग्रामीण बोल उठा--“यह भी कोई अजगर 
हे साहब १ राचरड़ाके चरागाहके अजगर कभी देखें, 
वे तो पूरे मनुष्यको निगल जाते हैं |” इस भाईको 
वातोंमें मुझे मजा आया तो मैंने कुछ mh अन्तमं 
उससे पूछा--अभी कहाँसे आ रहे हो ९! 

“पाचागइसे चलकर आ रहा E, साहब | 
उसने कहा । 

मैंने पूछा--“चळकर क्‍यों ? तो उसने ब्लेडसे 
कटी हुई कुरतेकी जेब दिखलाकर कहा--रुपये 
पैंतालीस गये । जेसा संयोग था । प्रमुकी मर्जी साहब ! 
अब तो चलकर अहमदाबाद जाऊंगा और वहीं किसी 
जान-पहचानवालेसे पैसे उधार लेकर अपने गाँव 
जाऊंगा |? 

पावागढ़के वस स्टेंडपर इस भोले-भाले ग्रामीणकी 
जेब कटी थी । वहाँसे चलकर यह बडोदा आया और 
बड़ोदासे चलकर अहमदाबाद जाना चाहता है--- 
इस खयालसे सद्दानुभूतिपूवक मैंने कहा-- 

'गाडीपें ही जाना EU 

तुरंत ही वह बोळ उठा--“सरकारका ऐसा गुनाह 
कौन करे साहब U फिर कहने लगा--'पटेल हूँ 
साहब | किसीके सामने हाथ पसारना तो हमारे fe 
सिर कटाने-जेसा है । दो दिनमें पहुँच जाऊंगा |? 


इस भोले ग्रामीण भाईने--हम चार व्यक्ति थे--किसीसे 


न तो कुछ माँगा, न लाचारी दिखळायी और अपना 
रास्ता पकड़ा । दो-चार कदम ही आगे गया होगा 
कि मैंने दौड़कर पकड़ लिया । मुझे इसकी इमानदारीका 
पूरा विश्वास हो गया था । मैंने wed टिकट खरीद 
देनेकी बात कही और बड़ोदामं रहनेवाले कडीके एक 
सजनसे सिफारिश कर दी और उसे उन सजनके 


घर जानेका निश्चय किया, परंतु उसने मेरा प्रस्ताव _ 


अखीकार कर दिया । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RS RO 





oe 3 
-- A 


e 


“wg 


S| 
in SOT 
E TADES E: 


> " oe Pee €- t e. 
. करना तथा जमीनपर 
1 ^" d हे <) i ' » L] १ d 
“ला > D usc V i = ui AN 
"E. >>: n TPs - 
6" S5 A , + 


कर्याण 


[ भाग ४२ 


१०८४ 
Too 


इस ग्रामीणकी चार .वातें मेरे हृदयको स्पर्श 
कर गयीं--( १ ) सारा पेसा चले जानेपर भी उसका 
दुःख रोनेके वदले --जेबकतरेको शाप देनेके बदले 
जेसी SA मर्जी! इस प्रकारकी सरळ श्रद्धा | CRD) 


रातको तीन वजे पावागढसे चलकर वड़ोदा आने और 


यहाँसे चढ़कर अहमदाबाद जानेकी उसकी निर्भयता, 
दृदता और श्रमसहिप्णुता | (३ ) ऐसी Raf 
भी किसीके सामने हाथ पसारनेकी इसकी अनिच्छा 
भीर ( ४ ) विना रिकट सरकारका गुनाह कौन 
करे--ऐसी इसकी आदर्श समझदारीकी नीति | यही 
तो बिदूत्ता है | अखण्ड आनन्द? — cuit? 
(५) 
भरता सफल इलाज 

( १ ) अश ( वबासीर ) के तथा दूसरे मस्सांकी 

द्चा-- 

: लोग पान खाते हैँ | पानका डंठल फेंक देते हैं । 


पर वह डंठल बड़े कामकी चीज है | पान कोई-सा: 


भी हो ( बंगला, मधई, मलबारी, . मीठा ) उसके 
डंठछको मुँह, गले, नाक या किसी भी अङ्गे 
TAR धिसना चाहिये | तीन दिन धिंसनेपर कुछ 
राहत मिलेगी | एक सप्ताहमें मस्सा गिर जायगा | 
गुदामं बवासीर होनेपर डंठळको कुचलकर रस निकालना 
चाहिये, फिर उसमें quii खानेका जरा-सा चूना 
मिलाकर रोज मस्सेपर छगाना चाहिये | तीन सप्षाहमें 
मस्सा गायब हो जायगा |... 

ववासीरमें खून गिरता हो तो एक तोला नागकेसर 
बारीक पीसकर आधा पात्र या. पावभर मीठे दहीमें 
डालकर मिलाकर प्रात:काल खा लेना चाहिये | तीन 
दिन प्रयोग करनेपर खून गिरना बंद हो जाता हे | 
_ (२ ) आगसे जळनेपर जलन मिटानेकी दवा-- 
` कहीं कपडे. आदिमें आग पकड़ लेनेपर दौड़ना- 










भागना नहीं, कपड़ा फट सके- दूर किया जा सके तो 
दार्ये-चायें छोटना चाहिये । 
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इससे अग्नि बुझ जायगी--तदनन्तर उसपर ओलेका 
जल छिइकना चाहिये, जल्पर पानी नहीं डालना चाहिये। 

वरसातकी मौसममें या जव कभी ओले FR, तव 
उन्हें किसी वरतनमें एकत्र करना चाहिये, फिर 
गळनेपर उनका जल छानकर काँचकी शीशी या 
काँचके Wed भर रखना चाहिये और जलनेपर उसको 


छिड़कना चाहिये। छिड़कते ही जलन शान्त हो 
जायी; तदनन्तर वरनोळ या अन्य “कोई 


दवा लगा . 
देनी चाहिये।.. | 
( à ) रक्तप्रवाह ( Bleeding ) की दूवा-- . 

यह रोग प्रायः RAR होता है और वे वेचारी 
छज्ञा-संकोचवश किसीको बताती नहीं | रोग बढ़ जाता. 
है और बड़ी परेशानी होती है.। इसकी बड़ी सरळ 
सफल È= ¦ , -॥7.:) 200000 
:... पसारके यहाँसे २ छटाँक. (. दसं AS) मुळ्तानी 
मिट्टी ले आइये | उसे अच्छी तरह महीन पीसकर रात्रिके 
समय उसमेंसे १ छटाँक ( पाँच - तोळे ) किसी काँचके 
बरतनमें डालकर उसमें बीस. तोळे ( एक पाव ) जल 
मिळा दीजिये | तदनन्तर किसी लकड़ीसे उसे ga 
मिलाकर उसे ढककर रख दीजिये | प्रात:काल--- . 
'अच्युताय नमः,. अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः? 
“इस मन्त्रकी एक मालाका रोगीसे जप कराकर 
रातको रखे हुए वरतनमेंसे निथरा जळ लेकर रोगीको 
पिला दीजिये | दूसरे दिन इसी प्रकार आधी छठाँक 


` ( ढाई तोळे ) मुळतानी मिट्टी तया RR दिन भी 


आभी छटाँक ( ढाई तोळे ) मिट्टीका Rh हुआ जळ 
पिछाइये. | कैसा भी रक्तप्रवाह हो, इससे बंद हो जाता 
A "E अनुभूत है | इस दवासे खी! या पुरुषोंके 
पेशाबर्मे आनेवाळा खून भी वंद हो जांता है | 
1 duc rd अपनी | 12 
z अच्छा n स्थिति 'तथा इच्छानुसार 
गे [स खिलाना-चाहिये | 
ANS ठ श्रीराधेक्याम “मोनी बाबा! 
£g 


" H 
y 


z T Lf SLE m fd) AN ~ 
4 ^ E PONE x ITE, n a. j 4 : 
Te S ~ - A i fex € 3 wv) ow ru गरे र y: 1 " e C , x P 1 
quoc | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
£ e» À ह pr uta vA 22 : i poa l " 


| 


अ 


एक नयी पुस्तक ! ग्रकाशित हो गयी 11 
दान करना धर्म नहीं, आवश्यकता है 


[ पढ़ो, समझो ओर करो भाग ४ | 


. qa qu 
आकार २०२३०; १६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १४०, सूल्य १० पस! डाकखच ८५ पेसे । PN 
प्रस्तुत पुस्तकमें एक महात्माका आतिथ्य? कर्जदारसे शरम? रणजीतसिंहकी उदारता; सहृदयता; : आत्मत्याग) 
गरीवीमें ईमानदारी, काछी वालकपर श्रीगोपालजीकी कृपा आदि १४ कल्याणकारिणी घटनाएँ दी गयी ह । 


महाभारतशी नामानुक्रमणिका 
भूमिका-्लेलक--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल UH 5०) डी० लिटू० 
आकार २२१८३० आठपेजी, कागज ३० पौंडके मोटे ग्लेज, पृष्ठ-संख्या ४१६, मूल्य अजिल्द २:५०, 
सजिल्द ३:५०; डाकख्च १.६० । 
इसमें महाभारतम आये हुए लोक, दीप! देश, नगर, जनपद) समुद्र, नदश नदी, सरोवर; e 
पर्थ, चन) पर्वत; देवता, देवी, मातृका, यक्ष, गन्धर्व, नाग, नक्षत्र, अप्सरा; राक्षस, SEC च 
aum राजा, अन्यान्य मनुष्य; स्थानः बस्तु’ पर्द आदिके नाम तथा कौन नाम कह प्रस 
आया हे, इसके उल्लेखसहित सबकी अनुक्रमणिका दे गयी है । n 
sam यह मासिक-महाभारतके तीसरे वपके अन्तिम अङ्क निकली थी; sd इसका is 
प्रकाशित करनेकी माँग थी । एक प्रसिदध — इसको सामा Roses R गया 
रे नाम देने qc है। इसकी भूमिका 
d Y per पूरे नाम देनेका प्र किया गया 2 
EE pridie go श्लोबाखुदेवरारणजी अग्रवाल UHo mo डी० लिट० महोदयने लिखी थी । 
साहि S xd 
 महाभारतके अनुसंधानकत्तो विद्वानोंकों तथा. कौन कथा किस aA A oa जाननेकी 
उच्छावाळोको इससे विशेष सुविधा होगी । महाभारतके प्रेमो पाठकाण इससे 7 
डः c 
कृपा करेंगे । ॥ 
संस्कृति-माला भाग १ से < तक 
| E 3 का ०३७) भाग ४ का .४५, भाग ५ का "6५ 
का दाम भाग १का "६०७५ भाग २का «३०, भाग ma 
& S: Du ७ का .६५ और भाग ८ का .९५ पैसे रला है । आठो भाग ३.५५, डाकखच १,३५ । 
भांग "23 
jo शुकदेवजी पाण्डेय ( अव० मन्त्री, शिक्षा न्यास; पिलानी ) ने कक्षा ३ से १० तके 
सम्मान्य १० २2 20255] S विद्वान. = ळेरि 
'द्यार्थियोंके लिये ये संस्क्ृतिमालाकी पुस्तक अपने eth आद्रणी A. ae udo io 
विद्या र भेजो थीं। इन ग्रन्थोम ANGAN: Ig Hus ती सावित्री; s. us 
नजर अङ्गिरा, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, नचिकेता आदि प्राचीन तथा इस यु 
at X = 
“क्री आदर्श जीवनिय छपी E । 
महानुभावांकी आदरा ज | : 
| इसके दूसरे भागको तो उ० म० सरकारने अपने जिला-स्कूलोमे CRT था । एक-पक प्रति सभी 


पुस्तकोंकी मृंगवांने लायक दै । व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीदाप्रेस ( गोरखपुर पु Di 


lnc — M 
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आवश्यक सचना 
गीताप्रेस-कल्याण आध्यात्मिक संस्था है । इसमें ऐसे सज्जन या सज्जनोंकी आवचयकता है जो 
आध्यात्मिकजीवन हों; श्रुति-स्सृति-पुराण आदि शास्त्रकी मानते हो; भगवानकी सत्ता और उनके rao- 
खगुण; निराकार-साकार--सभी रूपांमे अटल विश्वास रखते हों, किसी मतका आग्रह न रखकर सभी 
सम्प्रदायोंका आदर करनेवाले हों और वर्णाश्रमको मानते हों। जो घर-परिवारके उत्तरदायित्वसे मुक्त, 
खस्थ-शरीर, त्यागी, सदाचारी, परिश्रमी, शुद्ध निरामिप खानपान करनेवाले, हिदू-संस्कृतिमे पूर्ण श्रद्धावान, 
मिलनसार तथा विभिन्न प्रतिके लोगोंके साथ मिलल-जुलकर प्रेमले रह सकते हों एवं संसत, अंग्रेजीके 
विद्वान्‌ हो । अन्यान्य देशी-विदेशी भाषा जानते हो तो और भी अच्छा है। गीताप्रेसकी नीतिखे जानकार 
जो पेसे सञ्जन गीताप्रेस तथा कल्याणके माध्यमे जनताकी सेवाके द्वारा भगवानकी सेवाफे लिये सहर्ष 
प्रस्तुत हो, चे मन्त्री, गोविन्द-भवन, द्वारा गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) उ० प्र० के पतेपर 
mue पत्र लिखे 1 | En 
क्षमा आ्र्थना और नम्रनिवेदन 
भाई ped पोद्दार इधर कुछ ऐसी मानसिक तथा शारीरिक परिस्थितिमे हैं कि चे पन्नव्यवहार 
| a ; सबसे क्षमा-प्राथना करते हैं और यह qur 
निवेदन करते हैं कि अत्यन्त आवझ्यक होनेपर ही उनको कोई सज्जन पत्र लिख एवं उसका उत्तर देरसे 
मिळे या न मिले तो कृपया क्षमा करें | 


: इसी c आजकल वे परिस्थितिवरा अधिक समय एकान्तमे रहते हें । मिळना-जुलना वडुत ही 
कम हो पाता है। अतएव नञ्र-निवेदन है कि उनसे मिलना चाहनेवाळे महानुभाव पहले पत्र लिखकर पूछ 
ले, तव पधारनेकी कृपा करे । नहीं तो, सम्भव है उन्हे निराश ळोटना पड़े । 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 


E गीताप्रेस `~ | 
संघका कायोलय j ' गोरखपुरसे स्थानान्तरित होकर खणीश्रम ( ऋषिकेश ) चला गया है । 
अतएव सदस्या आदिको अव निम्नलिखित पतेपर ही पत्रव्यवहार करना चाहिये | 


मन्त्री--श्रीगीतः-रामायण-प्रचार-संघ, ग à 
vus, गीताभवन, de खर्गाश्रम ( जि० पोड़ी गढ़वाल ) 


` वाया ऋषिकेश, उत्तरप्रदेश 
खकवा और वातरोगकी दवा वायसुरई 


दृतियाका एक पता पहले छपा था । अव थौरामनि i 
c वासजी मोहताने भी कृपापूर्वक केवल पेर 

qc दवा भे क़ 7 TIT. 
SaR (वना SW ५०० आमतक दवा भेजना स्वीकार किया है । पत्र लिखकर SS UN 


श्रामाहता = ल. हाथरस, उ० अ० T ~~l do o 
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